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२. छन्दानुक्रमणिका 
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प्रस्तावना 


राजस्थान, गुजरात झौर मध्यप्रदेश के चारणो और अन्य सवधित कवियो ने 
वदी सख्या मे राजस्थानी वीर-गीतो की रचनाएं की हैं। इन गीतो का न केवल साहित्यिक 
दृष्टि से अपितु ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सास्क्ृतिक दृष्टि से भी विशेष महत्व है । इन 
गीतो से प्रभावित होते हुए विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है -- 


“राजस्थानी गीतो मे कितनी सरलता, सहृदयता और भावुकता है। वे लोगो 
के स्वाभाविक उद्गार हैं । मैं तो उनको सत-साहित्य से भी उत्कृष्ट समभता हू । 
९०९० ९००९९०९००४००० ४०» ०७ * ससार की कोई भी भाषा और साहित्य इन पर गर्व कर सकता है ।* 


स्वर्गीय श्री मवेरचन्दजी मेघाणी ने इन गीतो का ऐतिहासिक महत्व इस प्रकार 
प्रदर्शित किया है-- 


“एक ओर गीत जहाँ प्राचीन घटनाओ्रो की ऐतिहासिक जानकारी के बहुत बडे 
साधन हैं, वहा दूसरी ओर तात्कालिक परिस्थितियो पर लोक-हृदय की समीक्षा का विवरण 
इन गीतो मे मिल जाता है। इतिहास के शुष्क ककाल को इन गीतो ने लोकोक्तियों के 
सझीव रुघिर-मास से आपूरित कर दिया है ।*३ 


इन वीर गीतो के सबंध मे कतिपय प्राचीन उक्तिया इस प्रकार हैं --- 
भीतडा ढह जाय घरती भिले, गीतडा नहें जाय कहै राव गागो।३ 
गवडीजे जस गीतडा, गया भीतडां भाज ।४ 


प्राचीन साहित्य शोध-सस्थान, राजस्थान विद्यापी5ठ उदयपुर की शोर से 
राजस्थान मे प्राचीन साहित्य के सर्वेक्षण, सग्रह ओर सम्पादन-प्रकाशन का कार्य १६४० ई० 
मे प्रारम्भ किया गया तो इन वीर-गीतो का महत्व समभते हुए इनके सग्रह के लिये मैंने विशेष 





१. माडने रिव्यू, कलकत्ता, दिसस्वर १६३८ 

२. राजस्थान के सासक्ृतिक उपाख्यान, डा० कन्हैयालाल सहल, पिलानी, बे ५६ 

३. वाग्बर, चारण जाति के प्रति राजपुत फब्ियों फे उद्गार, वर्ष १, भ्रक ३, पृ० ४३ 
डे. बॉकीदास-ग्रंथावली, पं० रामकर्ण श्रासोपा, भाग १, पृ० श८ 


मी 


प्रयत्त किमा । श्री सावलदान आसिया और श्री रुपसिह वारहठ जैसे व्यक्तियों के सहयोग 
से लमभग पच्चीस हजार वीर-गीतो का सग्रह उक्त सस्थान में करवाया | साहित्य श्ौर 
इतिहास जगत्‌ के लिये यह सग्रह बहुत उपयोगी है । 


प्रतिप्ठान की ओर से राजस्थानी-साहित्य के सम्पादन - प्रकाशन की योजना वती 
तो राजस्थानी-वीर-गीत-सग्रह सवधी सम्पादत - प्रकाणन कार्य को भी महत्व दिया गया। 
परिणाम-स्वरूप इन गीतो के दो भाग प्रकाशित हो चुके है और यह तीसरा भाग पाठको के 
हाथो मे पहुच रहा है । वीर-गीत-सग्रह सवधी इस योजना पर आगे भी कार्य चालू है और 
श्रागामी भाग भी पाठको के सम्मुख शीघ्र ही प्रकाशित होकर पहुचेंगे । 


राजस्थानी-वीर-गीत-सग्रह भाग ३ के प्रारम मे ३ गीत राम और कृष्ण सवधी हैं । 
तदुपरान्त कछवाहा, शेखावत, राठौड, सीसोदिया, काला, चौहान श्रौर जाट वीरो से सबधित 


गीत शब्दार्थ सहित दिये गये हैं। परिशिष्ट मे ऐतिहासिक टिप्परियया तथा गीतानु- 
क्रमरिका है। 


इन गीतो के साथ इनके कर्क़ता श्रनेक राजस्थानी कवियों के नाम भी प्रकाश मे आये 
हैं जिनमे जोरावर्रासह (गीत स० १), मुरारीदास वारहठ (स० २), गोपाल मीसर 
(स० ४), ईसरदास सादू (स० २१), वनजी खिडिया (स० २५), कु भा दसोबी (स २६), 
नवलराम कविया (स० ३१), जीवण मोतीसर (स० ३५), कवि हणु दान (स० ४०), 
गंगाराम देभल, नेतड़वास (स० ४२), देवा महियारिया (स० ५६), माला, सादू, भदौरा 
(६५, ६६), अ्रनोप सादू' (६७) , पदमा सादूवण (स० ७०, १४० ) , द्वारकादास दधिवाडिया 
(७६), कीरतदान वारहठ (७८), गगाराम (८०), कलला जीवण (८४) श्रासा सिंढायच 
(८५), जाला सादू (६६), वना खिडिया (१०२), नादण वारहठ (१०४), वद्रीदास 
खिडिया (११६), तेजराम आसिया (१२०), आदि नाम हैं । कविवर हुक्मीचदजी खिडिया, 


कविराजा वाकीदासजी, वृन्दर और महाराजा बहादुरसिहजी जैसे प्रसिद्ध कवियों के भी 
श्रवेक गीत इस सकलन मे है । 


राजस्थानी डिंगल-काव्य में 'गीत' छन्द दोहे के समान लोकप्रिय रहा है । गीत छन्द 
के भेद एक सो से भी झ्रधिक हैं और इस छन्द से सवधित शास्त्रीय ग्रथों की सख्या सत्रह 
हैं। प्रत्येक प्रमुख चारण अथवा अन्य सवधित कवि ने कम-अधिक सख्या मे गीतो की रचनाएं 


की है | गीत-रचना कवि की कसोटी रहा है और आज भी राजस्थान, गुजरात तथा मध्य- 
प्रदेश मे अनेक गीत-कर्त्ता कवि वर्तमान हैं । 


] $३ । 


श्रद्यावधि ज्ञात-अ्ज्ञात हजारों ही भारतीय वीरो के चरित्र इन गीतो मे हैं और 
भारतीय इतिहास एवं सस्क्ृति के अनेक भ्रधकार पुरा पक्ष इन गीतो के प्रकाश मे आलोकित 
हो सकते हैं। इस प्रकार न केवल साहित्यिक हृष्टि से वरतर्‌ ऐतिहासिक, सामाजिक एवं 
सास्कृतिक दृष्टि से भी इन गीतो का महत्व है । 


राजस्थान, ग्रुजरात और मध्य प्रदेश के अनेक अन्धकारमय उपेक्षित, घृलघुसरित 
कोनो से दबी विनाश की शोर अग्रसरित ग्रथ. निधियो मे अथवा वृद्ध जानकार व्यक्तियों की 
स्मृति मे विराजमान इन अगरिणित गीतो का विधिवत्‌ संग्रह, श्रष्ययल, सम्पादन और 
प्रकाशन-सबधी कार्य अखिल भारतीय महत्व का एक वृहद्‌ सास्कृतिक श्रायोजन है। तदर्थ 
सबधित समस्त सस्थाओं और व्यक्तियो को सक्तिय होना है । 


विद्वान सम्पादक ने अपनी भूमिका सहित इस सस्करणा को पाठको के लिये उपयोगी 
बनाने का प्रयत्न किया है| भ्रस्तुत वीर-गीत-सग्रह के सम्पादक राजस्थानी भाषा-साहित्य 
की डिगल-शैली के विशेष ज्ञाता है। इन्होंने प्रत्येक गीत का हिन्दी साराश देते हुए शब्दाथे 
श्र टिप्परियाँ दी हैं जिनसे, गीतो का अर्थ समभने मे सहयोग मिलता है । 


श्री सौभाग्यसिहजी शेखावत इस कार्य को पूरी रुचि और योग्यता से सम्पादित कर 
रहे हैं। तदर्थ इनका प्रयास सराहनीय है। विश्वास है कि आगे और भी श्रघिक 
समय देकर इस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने मे यथाशक्य योग देंगे। इस पुस्तक को 
सुचारु रूप में प्रकाशित करने मे प्रतिष्ठान के प्रकाशन विभाग के सहयोगी श्री गिरधरवल्लभ 
दाधीच का परिश्रम उल्लेखनीय है । 
डॉ पुरुषोत्तमलाल मेनारिया 


उप निदेशक 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोघपुर । 


जा ज््च्क्ॉट्र रे >> 


मूमिका 


राजस्थान भारत का वीर प्रान्त है। इस भूमि का इतिहास वीरता तथा उदारता 
की अनुपम गौरव गाथाओ का इतिहास है। यहाँ के महामानवो ने युगो तक श्रसामाजिक 
तत्वों के विरुद्ध संघपरत रह कर भारतीय सस्क्ृति, भारतीय मर्यादाएँ श्र मानवीय 
जीवनादर्शो के लिए सतत अपने प्राणो का बलिदान किया है। स्वतत्रता, कत्त व्य-पालन 
आर परम्परिते कुल गौरव-रक्षा के निमित्त अपना सर्वस्व उत्सर्ग करने की परम्पराओ 
से राजस्थान का इतिहास श्रोतप्रोत है। राजस्थान का गौरव यहाँ की कला, सस्क्ृति, 
साहित्य और इतिहास मे प्रतिविम्बित हुआ है। जैसा शोयं और त्याग राजस्थान के 
चीरो ने दिखाया है वैसी ही श्लोजस्‍्वी सशक्त वाणी में राजस्थानी कवियो-साहित्यकारो 
ने उसे श्रभिव्यक्त किया है। बलिदान और उत्सर्ग का वह स्वर राजस्थानी (डिंगल) 
भाषा मे सहज मुखरित हुआ है । पद्य मे प्रवधकाव्यो, दोहो, सोरठो, छप्पयो, झमालो 
आऔर विविध गीत छुदो मे तथा गद्य मे चचनिका, वारता, दवाबवेत, रुयात और वात मे 
अकित मिलता है । पद्म साहित्य मे गीतो मे तो वीर-वर्णन जिस कौशल श्रौर वैविद्य के साथ 
चणित पाया जाता है वह सर्वथा अनूठा और विस्तृत है। गीतो के श्रध्ययन से श्राभासित 
होता है कि मानो गीत छद॒ प्रकृतित वीराख्यानों के लिए ही निर्मित हुए हो। वस्तुत 
राजस्थानी का यह छद अश्रपना निजी घर का छंद है। प्रान्तीय भाषाश्रो मे गुजराती के 
अतिरिक्त पजाबी, मराठी, बगला, आसामी ओर उडिया श्रादि किसी भी भाषा मे गीत 
छुद का प्रयोग नही मिलता है । 


वीर चरित्र वर्णन मे युद्ध और योद्धा का सर्वाज्भीण चित्रण गीतो मे उपलब्ध होता 
है। युद्धस्थली, सेन्य-सयोजन, युद्ध-सज्जा, शस्त्र बाहन, दुग-किलो के वर्णन के साथ 
साथ योद्धाओ की मनोदशा, उनकी युद्ध के प्रति कामना, समाज मे उनके प्रति शझ्रादर की 
भावना, जय-विजय ओर पराजय तथा जीवन-मृत्यु के प्रति उनका हृष्टिकोण बखूबी 
गीतो में अभिव्यक्त हुआ है। राजस्थानी गीत साहित्य में विजय को आनन्द, मृत्यु को 
स्वर सौख्यंदाता और कायरता पूर्वक जीवन-रक्षा को कलक के रूप मे श्रकित किया 
गया है । स्वकरत्तव्य-पालन करते हुए जूकने वालो की प्रशसा और कायरता 
पूर्वक रणस्थली से पलायन करने वालो की कठ्ठु भत्संना की गई है। 


जैसा कि ऊपर उल्लेख किया है कि गीतो मे वीरता और उदारता का विविध 
रूप मे श्लालेखन हुआ है । काव्य, कल्पना और इतिहास की त्रिधारा गीतो मे गुजित है। 


( 


काव्य रसिको और इतिहास-वेत्ताओं के लिए गौतो मे समान रूप से अभिलपित सामग्री 
प्राप्त होती है। भारतीय सस्क्ृति के अनेक तत्व गीतो में सुरक्षित मिलते हैं। घरती 
प्रेम, शरणागत रक्षा, कुल-गौरव का अनुसरण, वचन-निर्वाह, स्वामिधर्म और प्रतिशोध 
भावना प्रश्नत्ति का गीतो में वहुविध वर्णन प्राप्त है। शरणागत रक्षा के लिए श्रकारण अपने 
जीवन को सकटापित करने की गौरवमयी घटनावलियाँ गीतो में श्रनेकश वर्णित है । 
राजस्थान में शरणायत रक्षा को महाव्‌ धर्म माना गया है। रणथभौर के शासक राव 
हम्मीर चौहान का बलिदान तो शरणागत रक्षा का अद्वितीय उदाहरण है । राजस्थान में 
अनेक योद्धा परिवारों की शरणागत रक्षा के लिए परम्परित प्रसिद्धि रही है। अकेले मेवाड़ 
राज्य मे ही सादडी, गोगूदा, देलवाडा कोठारिया, वेदला, पारसोली, सलूम्वर, देवगढ, 
वेगू, श्रामेट, भीडर, वानसी, घाणोराव, वदनौर, कानौड और वीजोलिया आदि ऐसे 
ठिकाने रहे हैं, जिनके यहाँ वडा से वडा राजकीय अपराधी भी जा पहुंचने पर शाकीय 
कोप से सुरक्षित वच पाता था। यदि राजा उनके शरणागत रक्षा के अधिकार को 
चुनौती देने का दुस्साहस कर बैठता था तो वे राजाज्ञा का उललघत कर राजकीय सेना 
से जूक मरते थे, पर शरण मे श्राए को न राज्य के सुपुर्द करते और न कही शअ्न्यत्र भाग 
जाने देते थे। मेवाड मे शरण' के स्वत्व प्राप्त ठिकानों का निम्त प्रकार उल्लेख 
मिलता है--- 

सरणा ईवक सादडी, गोघूदों घर घल्‍ल । 

देलवाडो वको दुरग, माला खत्रवट 'मल्‍ल ॥॥ 

कोठारधो श्रर बेदलो, पारसोली भ्रुजपाण । 

माझी घर मेवाड में, चित वका चौहाण ॥॥ 

दीप॑ सलूम्वर देवगढ़, वेघू नाथ विचार । 

श्रघपतिया आ्रामेट का, चूडा सरणा चार ॥॥ 

भीडर दूजी वानसी, महपत सकता मौड। 

घारोराव वबदनौर गढ, राण घरा राठौड ॥। 

कानौड श्रोष॑ करा, सरणा सारगदेव । 

भेल पवार वीजौलिया, भमणिया मालम भेव । 


इसी प्रकार जोधपुर मे भी अनेक सस्थानाधिकारियो को शरणा”' का अ्रधिकार 
प्रात था और वे इस अधिकार का उपयोग खुले रूप मे करते थे। जागीरदारो के 
अतिरिक्त चौपासनी, महामन्दिर और उदयमदिर आदि मदिर-मठो के महन्तो तक को यह 
अधिकार मिला हुआ था । जोधपुर के महाराजा मार्नासह के कोप से बचने के लिए सवत्‌ 
१८७७ वि में खीची विहारीदास खेजडला ठाकुर शादूलसिह भाटी की शरण में चला 
गया । ठाकुर शादू लसिंह भाटी अपने योद्धाओओ सहित महाराजा मानसिंह की सेना से लड़कर 


मारा गया किन्तु विहारीदास को महाराजा के सुपुर्द नही किया । शाद्रलिह की शरणा- 
गत रक्षा की महिमा गीत में इस प्रकार उदीर्ण है--- 
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काज सरणाया भूप सिर रा बढ्ठी, दुजड घन रावल्ीी कठ दांई । 
वाप रिव ठाभियों घडी दोय वाजता, ताहि सुत ठाभियों पौहर ताई ॥ 
भडती आग वज्धयाग तप भेलणा, ढाल सू प्रवक् गिरमेर ढकणा। 
भाटिया जेम प्रथमाद रा भूपता, राव सरणाविया श्रेम रखणा ॥। 


सव्‌ १०५७ के प्रथम स्वाततन््य सम्राम के राजस्थानी योद्धा ठाकुर कुशाल्सिह 
चापावत आऊवा का अग्रेजो एव जोधपुर की सेनाञ्रो ने पीछा किया तब वह मारवाड का 
त्याग कर मेवाड के कोठारिया के रावत जोधर्सिह के पास गया। जोधरसिह ने मेवाड तथा 
ञ्रग्रेज सत्ता के कोप की विना पर्वाह किए ठाकुर कुशालसिह को श्रपने यहाँ ससस्माव 
अभयदान दिया । रावत जोवर्सिह के उस साहस का गीत से सगौरव वर्णन हुआ है--- 


डाखिया घसल रवतेस डग डौलडा, पीथहर चौलडा श्रमल पीधा । 
ढावता सरण बागा जगत ढौलडा, कौड जुग बौलडा अमर कीधा ॥। 


राजस्थानी समाज में वैर-शोधन को वडा महत्त्व दिया गया है, जो सतति श्रपने 
पिता, भ्राता अथवा मित्र-कुठ्ठम्बी का प्रतिशोध लिए बिना मर जाती है, वह अ्पयश की 
भागीदार समझी जाती हैं। शेखावाटी के महरौली के ठाकुर जोगीदास ने अपने आता 
दलपतसिंह का बदला लेने के लिए जयपुर राज्य की सेना से युद्ध लडा था श्रौर शत्रुओं को 
ग्रापार क्षति पहुंचा कर वीरगति प्राप्त की थी। एक ग्रीत मे प्रतिशोध का स्वर स्पष्ट 
व्यक्त हुआ है । 


मारे बैरिया श्रखूटी श्राव भूपाकां खाडियोौ माण, 

तेग घारे नकौं पाण छाडियाौँ तमाम । 
वीर राव छछा जाग ताडियौ “दलाछा' र॑ बेर, 

राडिगारे उखेठो माडियो जोगीराम ॥ 
खेडे फौजा चहुबठा फर्ते आसमान खाट, 

काहुछों नीघसे॑ जागी ऊपदे क्रोधार । 
केवे लाग भ्रात रे नाथ रे आगे बढाकारी, 


जोध रो घूखढछा करें हमेसा जोघार ॥ 


जो स्वामी अपनी भूमि, प्रजा-धघन श्रौर दुर्गादि रक्षा स्थानों को बिना भरे शत्रुओं 
की सोंप देता है, वह स्वामी कहलाने का भ्रधिकारी नही माना जाता है। उसे, समाज में 
सदा स्वंदा लज्जाहीन सम्बोधित कर तिरस्कृत किया जाता है श्रौर जो दुर्ग रक्षा 
करते हुए मारा जाता है वह प्रात स्मरणीय गिना जाता है। मानपुर दुर्ग की रक्षा 
करते हुए वीरगति प्राप्त करने वाले दलपतसिह शेखावत पर कथित गीत में तो योद्धा 
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नाम उसी का सार्थक चित्रित किया गया है जो दुर्ग रक्षा के लिए अपना जीवन 
उत्सर्ग करता है--- 
मरद वोलियौ श्रेम खग तोल आपह मलो, 
मन अडर यसो पलौ पकडे मीच ॥ 
कमछ धड ऊपरा थका सूप. किलौ, 
भड॒ जिका दलौं लानत कहे भीच ॥॥ 
प्रभाग छुछ राव भशावेर दछ आआावता, 
उजाली सरव  सेखावता झोध । 
जमी न पड़े श्रगरुट कर दुरग जावता, 
जोघ सुत रावता न माने जोघ ॥। 
प्रवाडा जीत साकौ कर मानपुर, 
सघर॒ गिरमेर दीठी सवाही ॥। 
निलज भुरजाछ भिछता जकौ सिर न दें, 
नरा हृदमाल हर वर्दे नाही ॥। 


ऐसे वीर योद्धा वैरियो द्वारा घिर जाने पर कायरो की भाँति ऋन्‍दन नही करते हैं और 
न साहस त्याग कर जीवन-रक्षा के लिए किसी प्रकार का संधि-समभौता ही करते हैं, 
वरन्‌ शत्रुओं को ललकार ने के साथ साथ किले को भी श्रविजित रखने के लिए पअाश्चस्त 


करते हैं। ठाकुर मोहवतर्सिह शेखावत दूजोद के गीत में किले का मानवीकरण करते 
हुए कवि ने रक्षक मोहबतरसिह द्वारा कहलवाया है--- 


सवक्ठ लूविया झ्राणि दढ्व साहिपुर सावठा, 

वक्तौवक्ष वीररस भड़ा वसियो | 
चक्ठ विचछ हुवे मत दुर्ग मोवत चवे, 

कमछ मणि नाग जिम कम कसियों ॥ 


आर तब ऐसे वीर रणस्थली मे जूक कर स्वामी को विजय, तलवार को मांस 
पिण्ड, शिव को माला के लिए मस्तक, रण चण्डी को रुधिर और वराकाक्षिणी अप्सरा 
को पति प्रदान कर ससार मे अपनी कीति को अमरता प्रदान करते हैं। कुमार कर्णसिंह 
ज्ेखावत के गीत में दो द्वाालो से पढिए--- 


पति श्रसमर सकर सकति अ्रपछर, विजय पिंड सिर रुघिर वर । 
कारण पिच्र पूगाी भड॒ करणोी, कछह रिमागां हुठ कवर ॥॥ 
स्थाम सार सिव सिवा सुरगना, रिण जे अभ्रग घु रत भतार | 
झारण सजि श्ररि मजि उमाहत, विलगौ प्रच कारण उणतार ॥ 
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स्वधर्म का पालन करते हुए मृत्यु का आलिंगन करने वाले वीरो की मृत्यु पर 
शोक झथवा रुदन करने की राजस्थान मे परम्परा नही रही है | ऐसी वीर मृत्यु मागलिक 
कही गई है। राठौड वीर पृथ्वीराज जैतावत के रण-निधन पर उसकी पत्नि के विलाप करने 
पर कवि ने उसके पति के कुल-धर्म का स्पष्ट स्मरण करवाते हुए कहा है--- 


राणी म रोइ पीथौ रण रीघल, रिण गा छाडि जिके भड रोइ। 
घण जूभी रिणमाल तर्ण घरि, हुवँ मरण तिम मगढछ होइ ।। 
पीथल तणौ म करि पछि भ्रछि, दिग गा तजि करि ताह दुख । 
श्रादि ते श्रेह श्रत्ता घरि श्रागं, सार मरण घण घणो सुख ॥। 


वीरगीतो मे उपयेकित सास्क्ृति विशिष्टताशो के श्रतिरिक्त योद्धा के आतक 
भय, प्रताप और प्रभाव श्रनेक गीतो मे सबल भाषा में अभिव्यक्त हुआ है। श्रामेर 
के कछवाहा नरेश मिर्जा राजा जयसिह से बादशाह भश्रौरगजेब वडा भयभीत रहता था। 
वह उसे न दिल्‍ली से दूर रखने मे श्रपती खेर समभता था और न पास रखने पर चेन 
से रह सकता था । गीतकार ने श्रीरगजेब की द्विधागस्त मन स्थिति का निम्नलिखित रूप मे 
तथ्यपरक वर्णन किया है--- 


अत अछगो ठाढ़ विलागे आतम, अत नैडे प्राजलछे श्रथाह । 
ओऔरगसाह अ्रडर श्रावेरी, सीत तणों पावक जैसाह ॥ 
दूर ठर हूकंडे दार्क, रूका मुख होमवा रिम। 
रत हेमनत वसन्‍्त गत राजा, जवन जावे जकण जिम ॥। 


मिर्जा राजा जयसिंह जैसा वीर था उसी के अनुरूप प्रवीण राजनीतिज्ञ शासक भी था । 
दिल्ली के वादशाहो को वह श्रपनी कुशल नीति एवं विचक्षण बुद्धि से चौसर के खेल 
की गुद्विकाओ की भाँति क्रीडा करवाता था--- 


करग खाग पासो भरत खड चौपड करी, 

दुगम खेला मिले भड दुबाहां । 
देवता घाउ घण घाउ  जैंसिंघदे, 

सारि जिम रमाड़े पात्तसाहा ॥ 
परठीजे॑ जोड थाणा हिय पारके, 

डाण आराण कीज॑ एपइसा डाउ | 
पाघरे थापि उथापिज॑ असपति, 

रमे रामति तिका क्ूरमा राउ ॥ 
ऐवहा खेल खेले भुजा आपरा, 

मीर रद हुआ मेल्हे मछर माण । 
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महाजुधि मारि वीछोडिजे॑ मेलीज, 

साफल्ें सौ गढा जेम सुरताण ॥॥। 
तिसी श्रगजीत खेलार माहव  तणौ, 

हाथ वक्ति खत्हा सिरि चहोडे हारि। 
ऊठव॑ राह वे मेछ वाजी अखिल, 

जगत जेठी ब्रपत ज॑त जुवारि ॥ 
प्रथी सिणगार शअ्रवतार श्रावेर पति, 

प्रगदभ रण चाचरा खाग पूजी । 
दाउ ऊपर हुवी रहै राहा दहु, 

दिगविजे थकौ जगतेस दूजी ॥॥ 


श्र, योद्धा का अ्रभिन्न साथी और युद्ध का श्रनिवार्य उपकरण होता है। इसलिए 
राजस्थान मे धन की देवी दीपमालिका की भाँति युद्ध की देवी चण्डिका तथा शक्ति के 
प्रतीक शस्त्रो की पूजा की जाती है। शस्त्रों में तलवार, भाला, साग, सावल, तोप, 
तीर, गदा, गुर्ज, त्रिशुल, कटार और तुक्‍का श्रादि का गीतों में वर्णन हुआ है । यहाँ 
तलवार पर रचित गीत के दो द्वाले देखिए--- 


अ्रढ़र श्रोप श्राराण कुरखेत वडवा अगनि, 

सक तडिल काबडा जोड साथा ॥। 
हाथि जिका भाराथ नाराज पिसणा बिहड, 

हद घडी का उसताज हाथा ॥॥ 
कछ घमणि सेस फूका जहर कोयला, 

श्ररड॒ श्रहदणि कमठ  पिठि श्रवियाठ । 
घरणि कर दकछावत जका श्रसिमर घजर, 

घण घडी जजर नोखे घाद ॥! 


शस्त्रो की भाँति ही योद्धा के लिए वाहनों का भी अ्रसदिग्ध महत्त्व है। वाहनों 
मे घोडा, हाथी, ऊंट और रथादि का गीतो मे श्रालेखन हुआ है । रतलाम के राजा पदमसिह 
राठौड द्वारा गीतकार को प्रदत्त एक घोडे का गीत के प्रथम द्वाले नम वर्णन है--- 
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सता लामिया सगीत ताढ्ा परीस सुमांवा नचै, 

खुरीस॑ चुमावा नाछा सुमा घुखे राव! 
*सकौ मोल तरीसे हजार श्राठ दृण* साजा, 

राजा इसोौ नीलो' तूही बरीस हयराव ॥॥ 


युद्धप्रय. राजस्थानवासियों मे सिंह, सूभ्रर, व्याप्न और -हाथियो की लडाई 
तथा उनके आखिेट के प्रति बडा शभनुराग रहा है। श्राख्रेठ मे वनन्‍्य-जीवो की स्वच्छुद 
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प्रकृति, क्रिय-कलाप और घात-प्रतिघात का कौतूृहल वद्धंक वर्णन गीतो में उपलब्ध 
होता है। यहाँ महाराणा स्वरूपसिंह द्वारा किए गए आखेट के वर्णन के कुछ द्वालो मे सिंह का 
स्वरूप, गति, आकृति आदि दर्शनीय है-- 


बावरल डालामथो रसा पाला बेड वाढी, 
कवलला अखाड वाछ्ो रेडवा७छो काथ ॥। 
हैजम्मा विरोछी केती जज्दूता हेडवाछो, 
भद्रजात्या कपोका भडेच -वाक्तो अ्राथ ॥॥ 


भाक्की सपासी चक्‍खा भाढठवा भजातो आयो, 

हाथछा मजातो श्रायौ हवदह्ाा हडूर । 
ऊर्े श्रोढा हृता रोस भाछ्का बक्कातो आयौ, 

गिरदा गजातो आयो नौहत्यौ गडर ॥। 


गजो की आाखेट और परस्पर लडाइयो का गीतो में ओजस्वी वर्णन हुआ है। 
लडाये जाने वाले हाथियो को पहिले प्रोत्साहित कर क्र॒द्धा्थ तैयार किए जाते थे । 
कभी कमी मदिरा पिला कर उन्मत्त भी बनाए जाते थे । फिर खुले मैदान मे उन्हे छोडे 
जाते थे। यह राजकीय प्रमुख मनोरजन होता था। हजारो नर-नारियो के देखते यह 
घातक क्रीडा प्रारम्भ की जाती थी, जिसमे कभी कभी महावतो और दर्शको तक को अपने 
प्राण गँवाने पडते थे । और उनमे से जब कोई एक हार जाता था तब जलती हुई 
अग्नि की चर्खी पैरों मे चला, भालो से घायल कर श्रथवा दूसरे मस्त हाथी को छोड़ 
कर कठिनता से वश मे किया जाता था। यह राजकीय मनोरजन बड़े उत्सव के साथ 
सम्पन्न होता था। उदयपुर के महाराणा भीमसिह भ्रौर जयपुर के महाराजा प्रतापर्सिह 
के हाथियों की लडाई के अ्रनेक गीत बडे प्रभावोत्पादक भाषा मे उपलब्ध होते हैं। महाराणा 
भीमसिह के हाथियो की लडाई एक गीत का विषय बनी है--- 


खूठा पराथी अनता देहा उराथी उखेडे खभ, 

कपोका भाराथी मद्दया जूंठा काछ॒कीट । 
जज्ञ॒ दूत तणा साथी तूठा गैण वज्ञ जेम, 
५ राण वाढ्ा हाथी छूटा जूटा आ्राकारीट ॥ 
रसम्मी उगनन्‍ती वेछा सोभन्‍ती सिदूरा रेख, 
ल्‍ स्वेतदत्ती धुति चद गिरद्या समान । 


कुदरत्ती हुवा चक्खा रत्ती भाकछ पृछ्ठा कोध, 

चीतौड पत्ती रा वागा हसत्ती चौगान ॥॥ 
हैदलला हमलल्‍ला जूक मलल्‍ला बाज हाक, 

पोगरा नवलला भलला मलल्‍ला पाण । 


ह.. 5... 


आादसल्ला दाता भीक आाडीया बगलल्‍ला ऊठै, 

अडीलला जेैण वल्‍ला गजा मचायी आराण ॥॥ 
अछकका रदन्ना तन्ना वदन्ना भचक्‍का उठे, 

मचक्का लचकका जमी थरक्के समाम । 
हकों हकक्‍का खाडेराव चक्रवा पसाव हाथी, 

सारीसा घववका घकका जूटा वे संग्राम ।॥। 


लागा डाण श्रद्धिगात अथागा लगरा लोह, 

सेघ पै बिलागा वौम आ्रागा जेम खांत | 
गाजता पुक्िद्र जेम सामद्र सा पुत्र गोती, 

भद्रजाती नागा जोगी वाया ईसी भात व 
चठट्ठा वैभीत रद्टा दुकट्टा लोयणा चोढ, 

उमं छुटा घटा सक्त गात में अनूप । 
लगरा रठट्ठा पे श्रनुठा कट्ठा श्राडी लौह, 

राण वाढ्वहा रू फील जूटा ईसे रूप ॥॥ 
धत्ता धत्ता घत्तां घत्ता मावता पूतार॑ घीठ 


तत्या वेखि मत्ता मत्ता भिड़े निराताक । 
भेखता घुमता वे बस्था यू अखाड़े वागा, 

छत्रथधारी भीम वात्वमा उमता छछाछ ॥ 
सिदूरा कपोका बीच हवोछा खत्ठक्के श्रोण, 
हं गिरदा गंतृव्या मच्चे वगुत्धा चोगान । 
दौवत्ा हीलोढा दोढ्ा औढ्ा दौढ्ठा प्रथी देखे, 

मचोतढा गयंदा वात्या घुर्ज आसमान ॥। 


बूवाधोर चरेक्‍्खी सपखी छूटा घरा घृुम, 

भयाणखी देख चक्खी शझोछारे सुभाव्ठ । 
कौमखी गाजिया फील चोढछ चक्‍्खी पतब्वे काला 

श्रावकद्ा घटूस मुखी वेपखी उजाल ॥ 
ग्रादीता वे प्रढ़ी हुता वीता निसा जाम उस, 

मभीता न छंडे पांव मीता यू भयाव | 
पीलवाना कर दूर लगाडे पगलीता पूछा, 

जीता खाडेराव दहूं वबदीता जहान ॥॥ 
लासा द्रव श्रवार॑ उतार लूण जडे लोह, 

श्रनता सोब्रन्ता तमन्ना सिगारे सर्प । 
बापूकार॑ पूतार॑ब्राण ठाण वाबा नेहूं, 

राण बात्य हाथी वीज मकाछ रूप ॥ 


[ ६ । 


इस प्रकार वीर गीतो मे वर्णन-वेविध उपलब्ध होता है। यहाँ गीतो के वर्ष्य॑ 
विषय की थोडी-सी बानगी मात्र प्रस्तुत की गई है । 


इस सकलन में कुल १४१ गीतो को सम्मिलित किया गया है जो राजस्थान 
प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, राजस्थानी शोध सस्थान चौपासनी श्ौर मेरे निजी सग्रह 
से छुने गए हैं। कुछ गीत कुबर सवाईसिह घमोरा श्राकाशवाणी जयपुर श्रौर कुबर 
प्रतापसिह राठौड तिलाणेस द्वारा भी प्राप्त हुए हैं। श्रत मैं इन सस्थाश्रो तथा क्ृपालु सज्जनो 
का आभारोी हूँ । 


इस सग्रह के प्रकाशन की स्वीकृति प्रदान करने तथा सम्पादन मे महत्त्व-पूर्ण दिशा- 
निर्देशन करने के लिए राजस्थान प्राच्य, विद्या प्रतिष्ठान के श्रवकाश प्रास निदेशक श्रद्धे य डा. 
फतहसिह तथा वत्त मान उपनिदेशक डा पुरुषोत्तमलाल मेनारिया के प्रति मैं अपना श्राभार 
व्यक्त करता हूँ । छुदानुक्रमणिका तैयार करने मे क्‌. रघुवीरसिंह शेखावत् का सहयोग 
मिला है । 


-सौभाग्यसिह शेखावत 
चौपासनी 


१३ जून, १६७२ 
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१. गीत राम-रावण जुद्ध रो सुपंखरो 


सेना ऊतरे समंदे पार पदम्से भ्रठारह सहस, 

बहस्से निसांण किनों गाजियौ बाराण। 
बेद बाण दृण लाख डडाका लकाछ बजे, 

असुरा सुरांह मांह माचियों आराण ॥॥१॥ 
चढ़े दीठि मूठि चाप कमराणा गुणा चढे, 

भंडे आगि अराबा गेणाग चढ़े माछ | 
चाव चढ़े बारगा बिमाणा गिरब्बाण चढहे, 

क्रोध चढ़ें राम राण कध चढ़े काछ ॥॥२॥। 
व्याक्त नू जगायो सोर विडूजा चलायौ वज्त, 

सीघढी अ्रधायौं के सुणायौं बीर साद। 


ग्रतसार-उपयु क्त गीत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र और लकपति राक्षस राज 
रावण के युद्ध पर रचित है। गीतकार ने कथित युद्ध मे रामायण के कथानक के 
आधार पर यह वर्णन किया है। गीत मे लिखा है कि समुद्र की गर्जेना सहश युद्ध 
वाद्यो का घोष कर भ्रठारह पद्म सख्यक राम सेना ने लका पर श्राक्रमण किया। 
देव तथा दानव योद्धाओ मे युद्धारम्भ हुआ । 


बहस्से-जोशीले बजते हैं। निसाण-नगाडे, निशान । किना-किवा, भ्रथवा । बाराणं-- 
समुद्र । दूण-हिगुने । डडाक्ा-दण्डक, डडे । सुराह-देवताओ । माचियौ-छिडा, प्रारम्भ 
हुआ । भाराण-ययुद्ध । 

दीठि-दृष्टि । मूठि-मुष्ठि। कैमराणा गुणां-घनुषो पर प्रत्मचाएँ।  भडै-गिरे,' 
बरसती है। आराबा-तोपो की । गैणाग-गगन, आकाश | भाछ-ज्वाला । 
चाव-उत्साह, चाह । वारगा-अ्रप्सराएँ ॥ बिमाणा-विमानो पर । गिरब्बाण-- 
देवता । चढे-आ्ार्छ हुए। राण-रावण। कघ चढे काक-कघो (सिर) पर 
मृत्यु चढ आई, मृत्यु घूमने लगी । 

व्या नू-सपें को । सोर-बारूद । बिदजा-इन्द्र ।+ सींघढी-सिह । शअ्रघायौ-- 
अ्तृत, भूखा । कै-प्रथवा । साद-्वनि, नाद । 


२ | 


है; 
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धुरजटी जटा हू अधघायौ वीरभद्र आयौ, 
देव दछ्ा ऊपरा यू आयो मेघनाद ॥॥३॥॥ 


कोपाणा लखण वाणा वोबव राणा प्रक्ले काल, 

बदराणा अ्गदाणा रीछाणा वेबाह । 
काछ रूप राकसाणा भूखाणा बछाणा केह्, 

गौतराणा तराणा मूकाणा गजगाह ॥॥४॥ 


भेदनी मचक्के सेस लचक्के उचक्के भेर, 

ताम रूप हणू कृभ रचक्के रवतेस । 
बोक नू पिछक्के काछी उभमकक्‍्के विभक्‍के वेल, 

तठे मारतड रुक्‍के भैचक्के भूतेस ॥॥५॥। 


लडदा जुडदा रुण्ड टूटि धृ गडदा लैत, 

पोगरा उडदा खागा अलगा पडन्त । 
छडाछा घडाकछा पार पन्नाछा रताढ्ा छूटे, 

लकपत्ती वाढा जोध स्याम रा लडन्त ॥॥६९॥। 


घुरजटी जटा हु-शिव की जठा से । अधायौ-अतृतप्त, भूखा । देव दक्का-देवताग्रो के 
समूह पर । यू-यो, इस प्रकार । 

कोपाणा-कोप किया, क्रोधान्चित॥।॥ लखण-लक्ष्मण। वोब राणा-वायुराणा, 
रावण को ड्रवाना । बेंदराणा-वानर समूह, कपिदल । रीछाणा-ऋक्षदल | वेबाह- 
दोनो हाथो से ग्रहार करने वाले । भूखाणा-शभूखे । केछ-केलि, युद्ध । गोतराणा- 
रावण गोन्नीय । तराणा-तरुझ्ो । मुकाणा-मुफक्त करने लगे, छोडने या प्रहार 
करने लगे । गजगाह-गजग्राह, युद्ध । 

मेदती-पृथ्वी । मचक्‍्के-धसकने लगी । सेस-शेपताग । लचक्के-ऊपर-नीचे 
घसकने का भाव, लचकना । उचक्के-ऊपर उठे, स्थान च्युत हुवे । मेर-सुमेर गिरी । 
हणा कूभ-हनुमान और कुम्मकर्णा। रचक्के-जूकमने लगे। रवतेस-रावत पदवी 
वाले, योद्धा । बोक-दोनो हाथो की श्रछ्जली । काछी-कालिका देवी । उम्रवके- 
उछले, कूदे । विभकक्‍के-चौंकता है। बवैल-शिव का वाहन नदि । तठ-वहा । 
मारतड-सूय्ये । रुक्‍्के-सके, ठहरे । भेचक्के-भयचक्रित, विस्मित । भूतेस-शिव । 
लडदा-लडते हैं ॥ जुडदा-जुटते है, भिडते हैं। घु-मस्तक । गडदा लेत-लुढकते 
हैं। पोगरा-शुण्डदण्ड। उडदा-उडते हैं। खागा-तलवारों। अलगा पडन्त- 
दूर जाकर गिरते हैं। छडार्ा-भाले । घडाकछा-शरीरो के, घोडो के । पार-उस 
ओर, इधर से उधर निकल कर । . पनाछा-प्रनाले, नाले । 


रतावछा-रक्त के । 
जोघ-योद्धा । स्पाम रॉ-श्री रामचन्द्र के, स्वामी के । 
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वीस भुजा गदा छूटा चिसूछा करन्त बाह, 

रूढडी छछाछा छेडि ऊघरो हकारि। 
नेत्रात्य कराछा भाव्या मुखाव्या बककतो नामी, 

रीसके कोमड करा खेंचियौँ मुरारि ॥॥७॥ 


पावक्का ज्वाह् मे अश्रश्न अनंछा सोखत पोख, 

गहै मंछ जाछ नागां आछटे खगेस । 
अधकार चत निद्रा सोखना बिखाछ शअबी, 

जारां-अत बाण राण मारियों जगेस ॥॥5॥। 


हुवो जे जै कार त्रहु लोक में उछाह हुवौ, 

लभे देवा नरां नागा ग्रंदफा मिठाव। 
मिले पाट बभीखण दसाकंध मोख मिले, 

आणदे हो सिया राघौ श्रजोधिया श्राव ॥॥९६॥। 


--जोरावर्रसघ रौ कहयौ 





७ बीस भरुजा-रावण की बीस भुजाएँ | गदा-गदा नामक शस्त्र । त्रिसूछा-त्रिशुल शस्त्र । 
बाह-प्रहार, चोट । छछाता-हाथियो को । छेडि-श्रागे बढाकर । ऊघरो-ऊपर, ऊँचा । 
हकारि-हाककर । नेत्राक्वा-नेत्रों से । भाव्औा-ज्वाला, क्रोधारिन । मुखात्धा-मुखो से । 
बक्‍्कतो-कहता, बकतां । रीस-क्रोध, कोप । कोर्मड-घनुप, कमान । करा-हाथो से । 
मुरारि-श्री रामचन्द्र ने । । 

८ पावक्का ज्वाल-अग्नि-ज्वाला ।  श्रश्न-बादल, श्राकाश । अ्रनक्वा-वायु, अग्नि । 
गहे-पकडे । नागा-सर्पों | आाछटे-दूर फेंके, पछाट देकर भूमि पर पटके | खगेस-गरुड । 
जार/अत-जरान्तक, नाश, मृत्यु । 


६ उछाह हुवौ-उत्सव हुआ । गद्गफा-गन्वर्वों ॥ मिछाव-मिलन । पाट-सिंहासन । 


दसाकध-रावण को । मोख-छुटकारा, मोक्ष । सिया राघो-सीताराम, सीता और 
रामचन्द्र | श्रजोधिया-अयोद्धा । 


राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ३ 


२. गीत काछी नाग ने किस्ण रा जुद्ध रो 


सोहे वाधिया जड्लो सीस कड्लो करग्गा किया, 

ऊघडलो नाग रो जडलो भाग शब्राज । 
अडलो आगणे ऊभो लड्लो सो रोस लिया, 

कानूडो कड्लो बोले ददुला के काज ॥॥ १] 


घणी मितल्ठे नागणी सुभागणी सुहागणी सी 
मूणी यू पूछणी आयो जायो कुणी मात । 
असो फूणी सृुणी वाला कृणी सु जगाणी आवे 
तत्र मत्र हणी जको अते तणी घात ॥२॥। 


वोलियो आणद कंद नद रो (हु) कहाऊ बेटों 

चराऊ मुकद घेन जसोदा रो चद । 
मोरी देवी गेद काये जगावी नागेनद्र माटी 

छोडो फद रदगारी नारिया रा फद ॥॥३॥ 


« गीतसार- इस गीत मे भक्तकवि ने श्रीकृष्णचन्द्र की नाग दमण लीला का वर्णन 
किया है। वालक कृष्ण कालीदह में अपनी कन्दुक के लिए प्रवेश करता है श्रौर नाग 
को गेंद का चोर मान कर उससे युद्ध कर नाथ डाल लेता है। लिखा है कि वह शीश 
पर जठाओ को वाँघे एवं हाथो में कर-भूषण धारण किए शोभित हो रहा था और 
नाग के वहा श्रागव मे रोष घारण कर गेंद के लिए कट्ठु वाणी बोलने लगा । 

४ 


सोहै-शोभित होता है । वाधिया-वाँघे हुए । जडूलो-केशो को, बालकों के सिर के 
केशो को वाधकर रखते है उसे जडला कहते हैं। कड्लो-कडढे, होथो में पहनने के 
कड़े जो स्वर्ण अथवा चादी के होते हैं।  करग्गा-हाथो में । ऊघड्लो-उघडना, 
खुलना, प्रकट होना । अड्लो-हठीला । ऊभो-खडा । लड्लो सो-लडने वालान्सा । 
कानुडो-कन्हैया, श्री कृषण । कड्लो-कठोर, कठ्ठ। दड्ला-बडी गेंद । 


घणी-बवहुत ॥ नागणी-नागिनें । सुहागणी-सघवाएँ, सौभाग्यवती । मूणी-कही, 
कहने का भाव । जायो-उत्पन्न किया । कुणी-किस ।  असो-ऐसा । 


फुणी- 
फनघारी, सर्म । जको-वहू, जो । अतेतणी-मृत्यु की ।' 


कहाऊ-कहलाता हैँ । चराऊ-चरात्ता हूँ। घेन-गायें। मोरी-मेरी । _ काये- 
किसलिए। माटी-वलवान, पुरुष को। फद-फदे, छल-चतुराई की चातें। 
रगारी-छल-वहाने, लडाई-बखेडे का । 


४ सारी-समस्त, समग्र । उचारी-बोली, कहने लगी । 
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राजस्थानी-वी रगीत-सग्रह, भा० रे [ 


हसे सारी नाग नारी उचारी विहारी हृत, 
सवारी पधारी बछे लेतो आजे सूक । 

कठे थारी वेस असी जुद्धकारी वाता करे, 
फूणाधारी दीठौं न छे आगकारी फूक ॥॥४॥ 


माटी रीस काटी श्रसी आटी झाटी वाता मेलछो, 


भडा सू उभाटी तेग बाटी न छे भीड । 
पेस करा घाटी जद्या फाटसी फुणा री फाटी, 


पीड-सी खाटी चाटी पाटी तणी पीड ।॥५॥। 


नागणी रहायौ नाद बादियाों अधघाये बाद, 


ताझ्ने वाता भूलायो लखायो ताग। 
पायो अ्रमी आप रा बजायौ असो राग प्रभु, 


कानूडे जगायो असो नौछी आयों नाग ॥६॥। 
रा्ठतो कराछ भाछ फूणा वाढ्ा फूकारडा, 


चातछठा लागो ठाछा करे बावे असी चोट । 
लब्ठवछा जीहा घणी गलाफा गुजाफा लाढा, 


परन्नाव्ठा पडे जठी हल्ठाहब्ठा पोट ॥॥७॥। 








विहारी हृत-श्री कृष्ण से । 
वल्ठे-पुत , फिर । सूक-रिश्वत | कठे-कहाँ | थारी-तेरी, तुम्हारी । वेस--आयु, वयस्य । 


असी- ऐसी । दीठी न छु-देखा नही है। आगकारी-ज्वालामयी । फूक-फृत्कार । 


माटी-जोरावरी की । रीस-रोष, क्रोष । श्राटी आटी-वैर विरोध की, बाकी टेढी 
चुभने वाली । वाता मेछो-मनमानी बातें मिलाना, मिथ्या बातें कहना । भडा सू- 
योद्धाओं से । ऊझाटी-चोट, प्रहार । भीड-सहायता । घाटी-कठ, गले का जोड । 
जद्या-जब । फाटी-फटने, अलग अलग होने का स्थान । पीड-सी-पीडा देगी । 


अधघाये-धापकर, तृत्त होकर । वाद-विवाद । ताप्रे-तब, तप्त, तेजी की । लखायौ-- 


जान पडा, समझ मे आाया । ताग-असो-ऐसा । कालूडे-श्री कृष्ण ने । जगायौ- 
जगाया, जाग्रत किया । नौछी आयौ-कच्चुकी आया हुआ । 


७ रात्तौ-गिराता हुआ । कराछ फाछ-कराल ज्वाला | फूकारडा-फूत्कारें। चात्ठा लागो- 


कौतूहल लगकर । ठाल्ा-ठिठोली । वावै-अहार करे, चलाता है। श्रसी-ऐसी । 
लब्वछ्ा जीहा-जिह्ठा को वार-वार भीतर वाहर निकालने की क्रिया । गलाफा-मुह 


का जबडो का भाग । लाका-मुख से गिरने वाला रस, लार । जठी-जहाँ । हत्ठाहव्हा-- 
हलाहल, विष । पोट-पोटली । 
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राजस्थानी-वी रगीत-संग्रह, भा० ३ 


च्ये 


करे यू रपट्टा रद्दा भषद्रा कपटा कीधा, 

छूटा पट्टा चहुँवद्ठा फिरतों छछाल ।' 
दाव ले उलटा दछ्तो दपट्टां दढ्ढा, 
कट्टा कट्टा कूटा: करें काली विकराछ ॥। 57 


करादी मृकियां फ्रीक फेरियो कवादी कूंडे, 

नादी नामजादी गायो वासली रो नाद | 
मादी नागजादी जीयो महाजोगी मंत्रवादी, 

अनादी जुगादी आदी वादी खेले वाद ॥6&॥$ 


लागे नही फूक भाछ लपेडा थपेडा लागै, 

तेडा नेडा फूणा घणा ऊपडे नत्रीठ 
राजवी अ्रहेडा जांण वर्डां डढां रीस रत्तो, 

रमन्तो उरेडा दिये केडा आयोौ रीठ ॥१०॥। 


लडन्तो कक्ाप करे लाप-लोप हुवी लोहां, 
आप नाग थाको फुणा बाहों अमाप | 


रपट्टा-रपटट । रट्टा-ठक्करं, भिडस्तें। फपट्टा-फपटने की क्रिया। छूटां पट्टा-खुले रूप में, 
मद वहते खुले केश जो क्रोध मे खडे हो जाते हैं। चहुबट्टा-चारों ओर ।_ फिरतौ- 
घूमता, चक्कर काटता । छछाल-हाथी, उन्मत्त ।_ दाव ले-दाव पेंच से, अवसर 
लेता है। दंपट्टा-दपट कर, दौड करा दढ़ढा-दादों।  क्‍्टा-कट्टा-दातों की 
आ्रावांज । कूटां-दाँत विशेष, दाढें तथा आगे के दाँतो के मध्य के चार दाँतो को 
कूटा कहते हैं । 


करादी-हाथो की । मूकिया-मूठियों की। मीक --चोटे । कूडे-कुण्डल, घेरे मे । 
नादी-नताद करने वाला, श्रीकृष्ण । वासबल्ठी-वाँसुरी, मुरली । नागजादी-नागकन्या 
जोयो-देखा । अनादी-अनादि । जुगादी-पश्रादि, युगादि | श्रादी-श्रादिकालीन । 


फूक-फ्त्कार । लपेडा थपेडा-थप्पडे, दोनो गालो पर थप्पडे | नेडा नेडा-पास पास, 
समीप । ऊपडे-थप्पड के चिह्न प्रकट होने को उपडना कहते हैं। . नत्रीठ-चोट के 
निशान, प्रहार, वेग पूर्वक । डढा-दष्ट्राएँ । रोस रत्तो-रोपान्वित, ्रैध में लाल हुआ । 
उरेडा-लपेटा, बलपूर्वक टक्कर । कैडा श्रायौ-पीछे पडा हुआ !। रीठ-प्रहार, चोट 


कलाप-क्दन । लाप-लौप । हुवौ लोहा-लोहू लुहान हुआ, रक्त रड्जजित। थाकों- 
थकित । फुणा वाहतौ-फनों की चोटें मारता हुआ । अ्माप-श्रपार, अनाप-शनाप 
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'राजष्थानी-वीरगीत-सेंग्रह, भा० रे [७ 


स्याम थाप बाहै जका ऊघडे जो छाप जैसी, 
साप री ऊतरे त्रिह्ठें ताप रो सताप ॥१ १॥ 


नाथियो पोग्रेणनाठी बंनमाठो चढ़े नांचे, 


ताब्नी तावब्ये न्रत वाढी होवतों तऋ्रबक। 
उधघाडी बडालोे छाप कदम्मा चहन्नावाढी, 


» अऔसा कात्शे कपाछी कोराढछो मडे अ्रंक ।११२॥ 


बरख्खे अर्वत फूल हरू्खे नारद ब्रह्म, 
निरख्सके ' फरोखा भाके ब्रजवाढी नार॥ 
आणद जसोदा नदः नधनौं घनौ जीत अख्खे, 


न लख्खे अलख माया महिम्मा निहार ॥१ ३॥॥ 
रीक्षिया नागणी हूँताँ नागेदा! दियंदा रीके, 


नमौ नंद नंंदा नमे नागदा री नार। 
छुबीला दुडंदा चंदा तोभंदा न जाणू छुदा, 


मत्ता सारू दीनबंधा मुणदा मुसर ॥१४॥ 


मुरारीदास बारहठ रो कहयो 





स्याम-श्री कृष्ण / थाप-अप्पड, खुले हाथ की चोट । 
जका-जो । ऊघडे-उद्घाटित, चिह्न प्रकट होना । 
त्रिहूँ ताप रो-तीनो ताप का, त्रिताप । 


वाहै-देकर, प्रहार कर । 
ऊतरे-उतरे, प्रभावहीन हुए । 


नाथियो-नाक में छेद कर रस्सी डालने को नाथवा कह्म जाता है । 
कमलनाल, सपं । ब्त-नृत्य । त्रबक-तिरछा, ठेढा । 
कदम्मा-कदमो, पैसे के । चहच्नावात्दी-चिह्नो की । 
रेखाओो वाली । मडे-मडित । श्रक-अक्षर । 


पोग्नेणनाव्ठी-- 
ऊघाडी-उद्घाटित की । 
कपाव्ठी-मस्तक । कोराव्ठी- 


बरूूखे-वरसे, वर्षा हुई। अनत-शअ्रपार, भ्राकाश । हरखूखै-हथित हुए। निरख्खै- 
देखने लगी, देखती है। भरोखा-गवाक्षो से । राँके-काक कर, देख कर । 


न्नज 
वाल्वी-त्रज-निवासिनी । घनौ धनौ-धन्य घन्य । जीत-विजय । अरुख-कहती, 
कहती है । न लख्खे--नही जान पाती है । 


अलख माया-अ्लक्ष की लीला | 


रीभिया-असच्न हुआ । हँँता-से । नद नदा-नतन्द के मेहर पुत्र श्री कृष्णचन्द्र । नागदा 
री-नाग की । दुडदा-सूर्य, रवि । तोभदा-तेरे, तुम्हारे । छदा-कौतुक, क्रीडा। 


भत्ता सारू-बुद्धि के अनुसार । भणदा-कहता है, वर्णन करता है। मुरार-गीत रचयिता 
कवि मुरारिदास । 


राजष्थानी-वीरगीत-सग्रह, भा० ३ 


३ गीत क्रिस्ण ने सिसपाल रा जुद्ध रो 


वर किसन रुकमणी ले बछ्ले, सिसपाल सुरनर सभक्ठे । 

सजि सिलह श्रावध कोप करि, नीसाण गाज निहग ।। 

धर रोस श्रसि पाइ धडहडे, असिमान रज चढि ऊपडे 

डवर गेमर फररि घज डमरि, पसरि हैमर पसरि पाखरि 

दररि पोगरि मछरि दुछरि अ्रवरि घारि तरि थररि कायरि 

अणरि हरि वरि सुरा औसरि, आग भरिहरि सोर ऊभरि 

सार भरि मरि मारि समहरि, खरग वगतरि भरारि खजरि 

फाट फरि उर पारि फीफरि वजरि असमरि विहर वाखरि 

क्‌ वरि नरि कटि कचर कोपरि चार चरि धरि ढचरि पढछचरि 
जोघ जुट थट जग । 





गीतसार-उपयु क्त गीत राजा शिशुपाल श्रौर यदुपति श्री कृष्ण के रुक्मिणी-हरण के 
श्रवसर पर लडे गए युद्ध पर रचित है। गीत मे लिखा है कि रुक्मिणी के साथ बल- 
पूर्वक विवाह करने के लिए श्रीकृष्ण और शिशुपाल शस्त्र सज्जित होकर ससेन्‍्य आए। 
उनकी सेनाओं के प्रयाण से घुलिराशि ऊपर चढकर श्राकाश घृमिल हो गया । 


बछे-वलपूर्वक, फिर। सभल्ठे-सुता, सम्भलना । सिलह-सन्नाह, जिहरवस्तर । 
प्रावध-श्रायुध, शस्त्र । नीसाण-वाद्य यत्रादि । निहग-आझ्राकाश । रोस-रोप, क्रोध । 
ग्रसि पाइ-अश्रश्चो की पदचापो से । रज-घुलि समूह । ऊपडे-उमडकर, उडकर। 
डबर-सेना, घटा । गैमर-हाथी, गज । घज-च्वजाएँ, पताकाएँ । हैमर-घोडे । 
पाखरि-घोडो के कवचादि । मछरि-मत्सरता । दुछरि-वीर, तलवार। थररि-काँपकर | 
श्ौसरि-भश्रवसर । सोर-वासद । ऊभरि-उभर कर, घधक कर । समहरि-समर, 
युद्ध।+। खरग-टकराकर।  वगतरि-बख्तर, कवच । खजरि-खजर, तलवार । 
फाट-विदीण । फरि-फरें। उर-हृदय, कलेजे । फीफरि-फेंफडे । वजरि-वज्ञ । 
असमरि-तलवार । विहर-चीरकर | वाखरि-समूह, काँख का भाग । कोपरि-कोहनी । 


ढचरि-प्रेतती, डायन । पक्तचरी-गृदुलादि, श्रामिपमक्षी पक्षी । जुट-मिडकर । 
थट-समूह, सेना । जग-दयुद्ध । 


न 


'राजस्थानी-वीरगीत-सग्रह, भा० ३ [ & 


ज्जुरासघ सिसपाल जोरे, किसन बढल्भिद लोह कोरे 
जोध जुध जमराण जूटा, सुर सकति ससार 
गैणाग गोछा बाण गाज, बीर हका डाक बाजै 
हसति हल्वकछ चचछ हुँकछ भक्ठठ सावहछ 
सिलह भक्ह॒छ कक हुबि दछ बीर कलियछ 
चाछ चक्तदछ मडे चछचक्त लक्॒क मेगछ 
भाक लब्वछ सकछ कायर तक्क सबवक्ठ 
बल्क बीजछ घार वछवछ हुरछ हाथछ 
प्रबक्त वेहछ तडक कमकत जुवृद्ठ टकटछ 
छोछ जछकछ छीछ ऊछुकछ खककि चत्ठुअछ 
खाल खल्ह॒क् प्रघछ पछचर समर गछ पत्र 

पडे खर अ्रपार ॥२॥॥ 








जुरासध-जरासघ । बढ्विभद-वलभद्र, बलराम । जोध-योद्धा । जमराण-यमराज | 
जुटा-भिडे, युद्ध करने लगे । गेँणाग-आकाश । बाण-तोपें, तीर।  हका-हाक, 
ऊँची आवाज । डाक-ढाक नामक वाद्य । बाजे-बज कर। हसति-हस्ति, हाथी । 
हकचक-हलचल । चचक्न-घोडे | हँकछ-हिनहिनाहट । भक्ठछठ-चमचमाहट न 
सावलढू-बछे, भाले । सिलह-सन्नाह, कवचादि । भल्हत्ूव-चमक कर । 


कौलाहल । हुवि-प्रहर । कल्ियछ-कलरव घ्वनिनाद । 


कल्ठठ-- 


लकछक-म्ुक कर । 
मैगलु-हाथी । लबक्कवक-मुकना श्रौर ऊपर उठना । तत्क-शीघ्रता से भगना। 


सक्वक्त-रेंगते हुए चलता । बढ्ठक-कौंघती, चमकती, बल खाती | बीजकछू-तलवार । 
वत्धवठ-वारम्बार, पुन पुन । हुरछ-फुरतीला प्रहार । हाथक-पजञ्जा, खुला हाथ । 
तडछ्-द्रक डे, सहार।  कमछ-मस्तक । जुवछ-पैर । छोकछ-तरग, लहर । 
जव्ठकक्ल-फव्वारे । छीछ-छीछंडे, मास श्रथवा जमे हुए रक्त के टुडे । ऊछुछ- 
उछल कर | खककि चल्ठअ्रछ-बहकर रुघिर, लोहू प्रवाह । खाकछ-नताले, पहाडी, 
घाटियो की दरारें । खलहत/-खलखल घ्वनि । प्रधघछठ-श्रधिक मात्रा मे। पछचर-प्रद्धादि 


आश्रामिषचारी । समस्झयुद्ध।_गछ्पछ-मास के पिण्ड, मास और भणज्जा। 
खत्ू-शतन्रु । 


० | 





राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ई 


ब्रजनाथ लिखमी सग वण, आरांण वाणां ऊफर्ण 
डिगपाल अ्रहिफण डोलिया, प्रथमादि क्रम पीठ 
जादम डाह् जोरवर वाजिया खागे वीरवर 
गडड गज घडि त्रम्वक गडगड घड आातस अ्रनड घड घड़े 
तिजड ओमड तीर तडड खाग मड़ कड ढाल खड खड 
विरड ऊरड़ मुरड़ वड़ वड हर हड हुड रभ हड हड़ 
बीजड़ ओभड कध वड बड़ दडड़ रतपड मुड दड दड़ 
फडड धाव भड तडक तडफड थाट वडि चढि सोहड लडथडि 
करड़ि बरगड़ि मुरंड़ि कुटकड़ि ऊक्ररड़ि भड़ि ढिगडि अतडि 
रूक भड़ पड़ि रीठ ॥३॥? 


हे लिखमी-लध्मी, रक्मिणी। आराफप-युद्धा वाणा-तीर, तोपें। डिगपाल- 


दिग्पाल। अहिफण-शैषनाग का फन । छूरम-कच्छप की । जादम-यादव वंशीय 
श्री कृष्शा। डाहछ-डाहल वंशीय शिशुपाल । वाजिया-लडे । खागे-खड्गो से । 
गजघडि-गजघंट, गजसेना । त्रम्बक-ताम्बा के पेंदे के नक्कारें। गड गड-नक्कारों 
के वजने की ध्वनि । आतस-तोपें, अग्नि । अनड-पहाड, स्वतंत्रता प्रिय योद्धा । 
धडघड-घडघडाने की आवाज । तिजड-तलवार । ओभमड़-प्रवल प्रहार । कंघ-- 
कघे । वडवड-कटते अथवा टूटते समय होने वाली घ्वनि । देडड-अ्रत्यधिक परिमारा 
में तरल पदार्थ के गिरने पर उत्पन्न ध्वनि। रत-रक्त, लोह । मुड--कटे हुए मस्तक 
दंडदड-भारी वस्तु के अनवरत गिरने की ध्वनि । तंडछ-मस्तक, ट्रुकडे। तडफड- 
तडफडाहटठ । थाट-समूह । सोहड-सुभट, योद्धा । लड्थड-लडखडा कर | करडि-- 
कड कड की घ्वनि। वरगडि-ट्रकंडे। कुटक्डि-छोटे छोटे टुकडे। ऊकरडि-- 
वलपूर्वक बेंस कर । भडिन्ययोद्धा, भिड कर । ढिगडी-ढेर, राशि | अ्रतडि-- 

आते, आत्र । रूक-तलवार । मडपडि-भपट, प्रहार। रीव्बयुद्ध, प्रचंड प्रहार । 


'राजस्थानी-बी रगीत-संग्रह, भा० रे [शा 
शिड रुकम डाहछ बिन्‍्हे भजे, गाढ गह सिंध जुरा गजे । 
पार बिण जुभार पाड़े, लड़े कमत्य लीध ॥। 
हरि ब्रह्म सुर नर हरखिया, देवाधि छ॒क बढ दक्खिया 
दबटि हैथटि प्रघटि दुदटि ऊकटे कटि कूट आवटि 


सुजड सटि संटि बहै सामटि धुबंटि धार्बाटि सुभटि घटि घटि 
चपटि भापटि लपटि गहर्चाटे लुटति लोटति जुटति लटि लुटि 
निपट ऊलटि पलटि जिम नटि त्रिग्रुटि माछटि जुवटि जछ तटि 
गरट अवियट अघट गाहट, ग्रीधटि मांसटि गिल गटि गटि 


कवि जगे जस कीध ।।४।॥। 


“जगा खिड़िया से कहयो 





४. रुकम-रुक्मि ।॥  डाहकछ-डाहल वशोत्पन्न शिशुपाल ।. बिन्है-दोनों । 


गाढ गह-- 
हढता घारण कर । सिघजुरा-जरासिंघ । गरज-मार डाला । पार विण-अपरिमित । 
जूकार-योद्धा । पार्ड-गिराये । कमछ्ठा-लक्ष्मी, रक्मिणी । हरखिया-हषित हुए । 
छब्ववछ-दाँव पेंच, थुद्ध और बल ।  दविखिया-देखा, प्रशसा की, कहा ।  दबटि-- 
आक्रमण कर। हैथटि-अम्व सेना । प्रघटि-प्रगट । दुदटि-दन्द्र युद्ध । ऊकटे-- 
आगे बढ कर । _ कूट आवटि-सहार, ताश । सुजड-कटार, तलवार । सटि सटठि-- 
बिलकुल निकट से, श्रग से श्रम भिडा कर । बहै-चले । घुबटि-अ्रहार, क्रोध मे झाकर। 
धाबटि-चोट, प्रहार देकर। चपटि-चपत, तमाचा। भापटि-थप्पड । गहचटि-- 
केश पकड कर पछाडना । जुटति-जुटकर, भिडकर । नटि-नठ | त्रिग्रुटि-तीन ओर से 
समूह मे । माछटि-मछली । जछतटि-जल के किनारे, समुद्र तट | गरठ-समृह, सेना । 
अ्वियट-युद्ध, योद्धा। गाहट-सहार कर । ग्रीघटि-गृद्धिनी । मासटि-मास ॥ 
गिल्ल-निगलती है । जस कीघच-यश वर्णन किया । 


१२ 


न्श्णँ 


] राजस्थारदी-वीरगीत-संग्रह, भा० ३ 


४ गीत राजा सानसिघ कछवाहा आसेर रो 


पिडि साभि पठाण परसि पुरिसोतम, पौरिसि भगति वधारी अपार | 
मान निचत कियौ अकवर मन, कियोौ क्रतारथ हिंदूकार | १॥॥ 


सत्र साभे पतसाह सतोखे, सुपह भेटि असरण सरण। 
वस॒ खटतीस तणा कछवाहे, मेटिया दुख जामण मरण ॥२॥। 


अरि साके हरि पखा आवे, जोध विधा अकवर छंछ जाण । 


विह्ू चौतीस कुछा क्रम वधण, भागा भाण-हरे कुछ भाण ।।३॥। 


भगवत सुतण हुओ त्रहूँ भुवणे, घण दीहां लग नाम धणौ। 


ब्रहमा विसन महेस वदीतौो, तप तृगिम जस तूक तणोौं ॥४ड॥ 


---गोपाल मीसण रौ कहथौ 





गीतसार-उपयु क्त गीत श्रामेर के कछवाहा शासक मानसिंह प्रथम पर रचित है। 
गीत में मानसिह द्वारा युद्ध मे शाही विद्रोही पठानो को विजित करने तथा शरण मे 
श्राए हुओ को अभय प्रदान करने का वरंन किया गया है। लिखा है कि शश्ुओ का 
दमन कर मानसिंह ने बादशाह श्रकवर को चिताविहीन तथा हिन्दू समाज को 
कृतार्थ किया । 


पिडि सामि-युद्ध मे मार कर । पठाण-पठानो को । परसि-स्पर्श कर । पौरिसि- 
पौरुष । भगति-भक्ति, भोजन । वधारी-बढा कर । मान-राजा मानसिह ने । मिचंत- 
निश्चित्त । क्रतारथ-कतार्थ । हिंदुकार-हिन्दृत्व को । 


सत्र-वैरी । सामे-नाश किया । सतोखे-सनन्‍्तोप दिलाया, सतुष्ट किया । सुपह- 
राजा, योद्धा । खटतीस-छत्तीस । तणा-का । जामण मरण-जन्म मृत्यु के । 


अ्रि-शट्रु। जोधघ विधानयोद्धाओ की विद्या, युद्ध विद्या। छल-युद्ध, लिए । 
विहूं चौतीस-छत्तीस । कुब्ठझ-राजवेशों के । क्रम बधण-कर्मो के बधन । भागा- 
विनप्ट किए । भाण (भार) हरै-भारमल्ल का पौत्र | कुछ भाण-कुल रवि । 
भगवत सुतण-भगवतदास का पुत्र राजा मानसिह। चबहेँ भ्रुवणे-तीनों लोको में । 
घण दीहा लग-अ्रनन्‍्त काल तक । घणौ-श्रधिक ।_ वदीतौ-कहा गया, चर्चा का 
विपय बना । तुगिम-पृथ्वी, ससार | जस-अश । तूक तणौ-तुम का, तुम्हारा । 


एु 


राजस्थानो-वीरगीत-सग्रह, भा० ३ [१३ 
प्र गीत राजा मार्नासघ कछवाहा आ्रासेर रो 
मान रै डरे असमान पग मेल्हिया, अवर सूझे नह तेथ बाकी । 
विकट धर ऊपरे विहसि बीडो लियौ, वल्ठे समदर नखे लिये बाकी ।॥॥१॥। 


रोहितास दखिणाद कापे असुर, दुसर का चाढीया कापिया देस । 
महोदघ भकमलया तका माहे रतन, पहल नग ऊवरयचा तके करू पेस ।॥२॥। 


बर करे भोमिया तका नू बाधिलयू, पहल री ह॒द परे मारि पैल्यू । 
समद री अरदास राजा सुणो, तौ मे खरच हद्वा॑ तितौ मेल्हू ॥३।॥। 


सिला तारे समद कसू बछ सायरा, नाग नेतो करे नगन काछ्ठे । 
चोल रतन काढिया चत्रभ्ुुज, पहल रा ग्रुसा मानसिंघ पाछे ।।४।। 





गीतसार-उपयु क्त गीत राजा मान्सिह कछवाहा आमेर की युद्ध विजयो से सम्बन्धित 
है । कवि कहता है कि मानसिह ने जल और स्थल पर सवंत्र शशञ्रुओ का उन्मूलन कर 
दिया। शजन्रुओ के छिपने के लिए केवल आकाश ही ऐसा स्थान बाकी रहा है जहाँ 
वे शरण लेकर जीवित रह सकते हैं । 





मान रे डरे-राजा मानसिह के भय से । पग-पैर । मेल्हिया-धरे । अ्रवर-श्रन्य, 
अपर । सूभे नह-दिखते नही । तेथ-तहाँ, वहाँ। बिहसि- जोश मे उबल कर । 
बीडो-पान का वीडा । वल्डे-फिर । नखें-पास, निकट । 


रोहितास-रोहिताश्व दुर्ग । कापे भश्रसुर-मुसलमान कापते हैं। दुसर का-द्वडूसरे । 
कापिया-खण्ड खण्ड किए । महोदघ-महासागर । भछमल्या-मथा, चमकदमक । 
तका माहे-तिन मे, जिन मे । नग-रत्न। ऊवरया-बचे । तके-वे । पेश- 
भेंट, ह/जिर । 


बढ करे-ताकत का गवे करें। भोमिया-भूस्वामी । तका नतू-उन को । बाघि ल्यू- 
बन्दी बना लू । पहल री-पहिले की । हृद-सीमा से । पर-उस ओर दूर। पैल्यू- 
प्रभाव मे न आऊ,घकेल दू। भ्ररदास-निवेदन । तितौ-उतना । मेल्हें-सेवा मे भेज दू । 


सिला-शिला, पत्थर खण्ड । तारे-तैराएं। वबछ-ताकत । सायरा-समुद्रो । नाग नेतो- 
सर्प की मथन रज्जु । नगन--नग्न । काछ्ठे-वीर, श्यामल । चोक-लाल । काढिया- 
निकाले । चत्रभुज-भगवात्र्‌ चतुभ्रु ज, रामचन्द्र | गुसा-गुस्सा । पात्ठे-पालन करता है, 
निभाता है। 


श्ध ] राजस्थानी-वीरगीत-सग्रह, भा० ३ 
६ गीत राजा माधोसिघ कछवाहा अजबगढ़ भानगढ़ रो 


मुहै श्रणियां वुपरे नाकतों मघकर, भव चे मन झातरौ भयौ । 
सहली दिली हुई अणसकती, गहली रौ बेव्हडो गयो॥१।॥ 


जिण रे बढछे उतराद जीपतौ, हवके नाह पुजवी हमस। 
वाल्ही वुसत्त खूम चौ वड पोहो, काली रौ डिगियोौ कब्स ॥॥२॥। 


देती बाह दुबाह दछा बुत, रिमा राह अ्रणथाह रण। 
चगथा ' वड आ्रासगणि चहुँ दसि, वड श्रकली रा कुम्भ वण ॥३॥। 


वावढ्ठी तणा बडा ज्यू बरते, काया जतन न कीतौ काज। 
दिली भीच वोरसों दृजो, राखण -हार न घडियो राज ।।४।॥। 





३ गीतसार--ऊपरिलिखित गीत राजा माधवर्सिह कछवाहा को युद्ध वीरता से सम्बद्ध है । 
गीत मे लिखा है कि माध्वर्सिह विपक्षी सेना की अग्निम पक्ति पर श्राक्रमण करता था | 
किन्तु वह पगली के सिर पर घारण किए घट की तरह अपने शरीर को क्षणभगुर 
समभने वाला मारा गया । भ्रत दिल्ली वलहीन हो गई। 





१ मुह-मुह के आगे । श्रणिया-सेना, हरावल पक्ति। वुपरै-ऊपर | नाकतो-डालता, 
घकेलता, हमला करता | मधकर-माधवर्सिह । आतरौ-अन्तर, दूरी, फर्क । भयौ-हुआ । 
अशणसकती-अगशक्त, निर्वेल । गहली-पगली । बैव्हडो-द्विघट । गयौ-गया, मर गया । 


न 3। 


जिणरँ-जिसके । वछछ-वल पर, ताकत से । उतराद-उत्तर दिशा के देश । जीपतौ- 
विजित करता था। हवके-अवकी वार । हमस-सीड-साड । बाल्ही-प्रिय । बुसत- 
वस्तु । खूम चौ-वादशाह को । पोंहौ-राजा, योद्धा । काली-पगली का । कक्स-घट । 


५७० 


देतौ बाह-प्रहार करता। दुवाह-दोनो हाथो से | दव्हावुत-दलपत अथवा दला का 
पुत्र, किन्तु माथवर्सिह दला का पुत्र नही था, उसके पिता का नाम राजा भगवन्तदास 


था। रिमाराह-शम्रुओ | श्रणयाह-अ्रथाह, अपार | चगथा-मुसलमानों | आसगणि- 
साहसी । अमब्ठी-पगली । कुभ-घट, घडा । 


वावल्ली-पगली, चित्तश्रम । तणा-का । वरतै-वरतने बाला, व्यवहार श्रथवा काम में 


लेने वाला । काया-शरीर का। भीच-ययोद्धा। वोर सो दूजो-ऐसा अन्य, इस जैसा 
दूसरा | घडियौ-बनाया, निर्माण किया । 


राजस्थानो-वीरगीत-संशह, भा० ३े है ई: 


७ गीत राजा जगनाथ कछवाहा रो 


समंद उलटो देख जगनाथ साहण समद, 
लोह पामे नको पार लडियो। 
ढीलो करि राण तिण दीह ढीलाणपुर, 
चालि अससाण गिरि सिखरि चडियो ॥१॥। 
आवटीजे फौज जछाबौछ श्राबेरवो, 
नर महण ऊलटे ताघ नाही। 
पतौ चढियो अनड तेण विढवा पेखो, 
माड पग॒ विढे तो वृढ़े माही ॥॥२॥। 
भाण रे वड॒ मण्डक्लि सरिस विससे भिडण, 
घट सुभट आवटे तरग घाये। 
औहटे तेण मेवाड वे आप रोौ, 
जीव उवारीयाौँ अछग . जाये ॥३॥। 
ऊधरण - हरे वेठा हरण आठ मे, 
कियौ. छिलीये सुतो जग कहियौ । 
लोह मे लहरि पैठा सु बोढे लिया, 
राण गिरवर चढे नीठ रहियौ ॥।४॥। 
--देवीदास गाडण रौ कहयो 
गीतसार-उपयु क्त गीत राजा जगन्नाथ कछवाहा पर रचित है। राजा जगन्नाथ ने 
विशाल मुगल सेना सहित महाराणा प्रतापसिह मेवाड पर आक्रमण किया था । 
महाराणा प्रतापर्सिह उस झ्राक्रमण के सामने रणस्थल मे नही ठहर सका । वह अ्रपना 


स्थल भागीय निवास त्याग कर पा्वेत्य भाग मे ऊपर जा चढा । गीत मे गीतनायक 
का आतंक प्रकट किया गया हैं । 





समेंद-समुद्र । साहण समद-अरश्व सेना रूपी समुद्र | लोह-शस्बर-श्रस्त्र । पाम-प्रास्त 


करे । नको-कोई नहीं । ढीलो-निर्बल,शिथिल | तिण दीह--उस दिन । चालि-चलकर, 
भाग कर। असमाण--झ्राकाश, ऊपर, असम्मानित होकर। चडियो-चढ गया, 
जा चढा । 

भ्रावटीजे--उबलने का भाव । जढ्ाबौछ-विकट, क्रोधपूर्ण। श्राबेरवो-आमेर बाला, 
राजा जगन्नाथ कछवाहा । नर महण-तर-समुद्र । ऊलढे--उम्ड आने पर । ताघ-थाह । 


पतौ-महाराणा प्रतापसिह । अ्रनड-पहाड पर। विढवा-ुद्ध करने । पेखो-देखो । 
माड पग-पग रोप कर, सामने डट कर । विढे-युद्ध करे । बृढे-ड्ूब जाय । 


भाण रै-भारमल्ल का । वड मण्डछि-बडा राजा । भिडण-लडने के लिए। घट-सेना, 
शरीर । सुभट-योद्धा । आवटे-उवाल आना, जोश चढ़ना । औहटे-हटकर, छिपकर । 
उवारियौ-बचाया । 


ऊधरण हरे-राजा उद्धरण का वशज | वे्ठाहरण-समुद्र । छिलिये-युद्ध । बोढे लिया- 
काट दिए, मारे गए । नीठ-कठिनता से । रहियौ-जीवित बच रहा । 


१ | राजस्थानी-वीरगीत-सग्रह, भा० हे 
८ गीत गोयंददास साधारी कछवाहा रो 


गजगाहा खडग ताहरो गौयद, खत्ठ दखणाद कहर करि खीज । 
वढछ्ती लाय के व्यत्ती बामठछ, बहती नदी के ढहती बीज ॥१॥ 


सत्र आदेस कह रण सग्रम, सुजड ताहरौ खेम सुजाव | 
मूमि धाडि के मगछ भाछा, सीछता सोक के तडित सकछाव ॥२॥। 


रूक स तुझ नमौ आखे रिमि, चढि मुहे भोहै तके जुवे। 


असण पढे काय आञ्रागि ऊछले, व्हैं गरकाब बेट्क हुवे ॥३॥। 


८ गीतसार-उपराकित गीत राजा माधवर्सिह कछवाहा के वशज गोयददास कछवाहा पर 
कथित है। गीत मे गींतनायक के दक्षिण प्रान्त मे युद्ध लड कर घराशायी होने का 
वर्णन है। लिखा है कि हे गोयददास ! युद्ध मे तेरी खड़्ग प्रज्ज्वलित अग्नि, वेग से 


बहती नदी, आकाश से टूट कर पडती विजली अथवा गोले वरसाती तोप के तुल्य 
शञन्नुओं पर गिरती है । 





१ गजगाहा-युद्रो में । खडग-तलवार । ताहरौ-तेरा, तुम्हारा । खछ-वरी । दखणाद-- 


दक्षिण प्रदेश वाले । कहर-विपत्ति । करि खीज-रोष कर, नाराज होकर । वढ्ती 


लाय-अरग्नि ज्वाब्म्माछा । व्यक्षती-धवकती । बामछ-शूवक, अग्नि । वहती-प्रवाहित । 
ब्हती-गिरती । वीज-विद्यु त । 


सन्न-शट्मु । कहरण-क्षय करती, विपत्ति | समग्रम-पत्रामो को, युद्धा। सुजड-तलवार | 
खेम सुजाव-खेमकर्णों तनय,गोयददास | कूमी-आ्राक्मण करते समय की आकृति । घाडि- 
लूट मार करती सेना, डाकू दल । मगढछ माछा-अग्नि की लपटे। सलिता-सरिता, 
नदी । सीक-वहते समय नाद करती । तडितसत्शाव-विजली की चमक, कौंघती विद्य्‌ त । 


रूफ-तलवार । आखै-कहते है, सराहना करते है । रिम-वेरी | मृहे-मुख के आगे, 
सामने । जुर्वे-प्ृथक, अलग | अ्रसण-गोले, वज्थ। काय-अथवा | आगि-श्रग्नि । 
उछक्र-उछलती है । गरकाब-तराबोर । वेट्ूक-दो ट्रुकडे, द्विखण्ड । 


राजस्थानो-वीरगीत-सेंग्रह, भा० रे  छ७ 


& गीत कमा साधारण कछवाहा रा आतंक रे 


करां जोडि बैरीहरों तणी नासे कहै, लाख वाता वचन मानि लोजे! 
वचसकि भाला सडा सेकियः चक्रारी, कमा रा धका रौ जतव कीजे १७ 


जवाते घोख करनाछ्िया चहाका, तिकण रा. रूक॑ री भाछ ताती। 
'जरद कसिया भड़ा फ़िरे अस जाकिये, छाकिये तणी मत चढौ छाती ॥२,॥ 


साबच्छां खिवणि आ्रग्ा खक्॑कि सावता, चहूं तरफ साकुरा धसक चावो १ 
जोध रो निडर हुकसेट पाड़े जिका, खबर रखे रखे फैट खावो ॥३३५ 


सार रौ भवर मोहकम निडर तिण सूं, खसणि करि काय रे जीव खोवे। 
ग्रेम मत्रि जाणिजे पीया चढ़ि उराणे, सिराणे वाह दे बे सोवे ॥3१४ 





#. गोतसार-उपयु क्त गोत मार्घर्वासहोत राजावत कंछवाहा कंर्मेसिह पर कथित है।॥ 


क्र 


गीत में कवि ने शश्ुओ की पत्नियो के मुख से गीतनायक के आतंक को प्रकट करबाते 


हुए कहलाया कि कर्मसिह के सामने कभी आगए तो वह जीवित न॑ लौटने देगा । श्रत॒- 
उससे सदेव दूर ही 4निकला कसे 4 
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करों जोडि-हाथ जोड कर। बैरीहरा तणी-शश्लुओ की १ भडा-योद्धाओ 4 मेक्िया- 
मिलाए हुए । चकासै-निश्चाना । कमा रौ-कर्मसह को 


अम्बाटा-नगाडे की। घोेख-घोष, घ्वनि॥ करनात्ििया-करनाल नामक वाजा॥ 
अहाका-त्रह चह की ध्वनि । तिकण रा-उनका । रूक सै-तलवार की । भाछ ताती- 
घार तीक्ष्ण है, ततप्त ज्वाला । जरद-कवच + कसिया-कसे हुए, बाघे हुए । भ्रस-प्रग्ध । 


जाकिये-मस्ती मे श्राया हुआ ऊठ १ छाकिये तणी-छके हुए की+ मत चढ़ी छाती-सामने 
मत आओ, धके मत आओ | 


साबछा-भाले, बछें । खिवणि-चमकने की क्रिया का भाव । झागा-अ्रगरक्षक, कवच, 
झगरखे । खत्वकि-सरक कर, फिसल कर। सावता-सामन्तो | साकुरा-घोडो की । 
धघसल-हमला, डाँट । हुलसेट-भाडे टेढे प्रहार | पाढे-घराशायी करें, पछाडे । जिका> 
जिनको । फेंट-दाव । 


सार रौ मवर-्ुुद्धवधार। मोहकम-निडर। खसणि करि-लझाई कर, मिड्कर । 
काय रे-परे किसलिए । जीव खोवै-जीवन समाप्त करते हो । श्लेम-यों । पीया-पति। 
उराणे-वक्षस्थल पर । सिराणे-सिरहानें, सिर के नीचे । बाह दे-प्रिया की झुजां 
रख कर । बल्े-फिर । सोवै-शयन करोगे ऐसी आशा मत रखो । 


ईद 


१० 





पक 


रा 


| राजस्थानी-ची रगीत-सैंग्रह, भा० ई 


१० गीत अनोपसिध कछवाहा री निदा रो 


दाखे इम सूर घणा जूध दीठा, अचरजि विसन साभठो आप 
वेटा री बेटों वाहुडियौँ, बाप तेणों बडगडियोँ बापताहषा 


पत द्रोही कहियाँ सीता पति, वंण अन्नम आपडियाँ। 
पुत री सुत रहियो खग साहू, पित रो पित त्रापडियाँ वर 


कुछ बहुवां बहुवाँ ने कहियाँ, पड़ बहुवा पूछायों। 
पौतो कठे वरसि पन्दरह रौ, अस्सी वरसि सौ आया।।३।। 


भारमली मीसर्ण घोवी भरि, रेत पाघ में राठी । 
काके त॑ंणी म्तन संक न मानी, वाग अनोपें बाछी ॥॥४।। 


सासड रीं सासूजी सुणज्यो- सती होता द्य करूँ सराप। 
वापजी तंणों मरांवे बेटों, वापजी त॑ंणों आवियों वाप ॥५॥॥ 





गीतसार-इस गीत में श्रनौपरसिह कछवाहा की भरत्संना की गई है। वह युद्ध मे अपने 
पौत्र के वोरगति प्रास करने पर लौट कर पौँत्र विना अपने घर लौटा, तब पौत्र वधू 
ने सती होते समय उसे दत्कारा श्लौर मारमली ने उसकी पगड़ी पर श्रश्चलि भर 
मिट्टी फेंक कर कायर घोषित करते हुए निंदा की ॥ 





दाख-कहंते हूँ। सूर-सूर्य, देवता । घणा-बहुत, घंने । दीठा-देखे । बिसन-विपष्णु । 
साभछो-सुनो । वेटा रो वेटो-पौत्र । वाहुडियौ-लडमरा, लौट आया ॥ छाप तणौ- 
पिता का । वडंगडियौ>दीड आया + पित्ता-पितामह, पित्ता । 


अध्रम-अ्रंधर्म । आपडियाौ-पकडा, ग्रहण किया | सुत रो सुत-पौत्र | रहियौ-रण मे 
काम श्राया । खंग साहे-तलवार सम्माल कर, खंड्ग पकड कर ॥ पित रो पित- 
पितामह, दादा | न्रापडियौ-दौड आया । 

कुछ बहुवा-कुल वधुएँ । बहुवा नै-वधुओं को । पड वहुवा-पौत्र बहुएँ। पूछायौ- 
पुछवाया । पॉतो कर्ठ-पौत्र कहाँ गया अथवा रहा | वरसि-वर्ष | आयौ-भागकर 
आ गया । 

धोवबों भरि-अ्रश्ललि भर कर । रेत-धूलि' | पाघ मे राब्ही-पगडी पर उछाली । साक- 
शका । वाग-वर्गीचा, पगडी । श्रनोपे-अनोपसिंह ने । वाब्दी-जला दी । 


सासड री-सास की । कसू-क्या, कैसा | सराप-शाप। वापजी तणझौ-ससुरजी सा को । 
भरावे-मरवा कर । 


राजस्थानी-वोरगीत-सेंग्रह, भा० हे  श६ 


१९१ गीत राजा जेसिघ कछवाहा आमेर रो 


अत अछगो ठाढ विलाग आतम, अत नेडे प्राजछे अथाह । 
औरंगसाह अउर आंबेरो, सीतव त्तमौं पावक जैसाह ॥१॥ 
डूरे ठरे ढूकडे दाझे, रूकोँ मुख होमवाँ रिम। 

रत हैमन्त वसन्‍्त गत राजा, जब जालवे जछूण जिम ॥२१ 
दूर थक धूजे दूजे डर, उर थक प्राजछे उर। 
मानहरी मकर चौ मेगछ, सके न ग्रह तप दिलेसर 4३॥३ 
माहव तणों ठाड़ त्तप भेटय, नरख सीत रत न घन नर १ 

बेवे डर कालीया बराबर, आग जहीं सेवे उसर ॥३४॥ 





०१, गीतसार-ऊपर लिखित गीत मे गीतकार ने कछवाहा नरेश मिर्जा राजा जरयसह 
द्वितीय का रूपकात्मक वर्णन करते हुए कहा है कि जयसिह बादशाह औरगजेब के लिए 
शीतकालीन पावक है; जिसके दूर रहने पर वह टिठ्वर उठता है और झ्रति समीप 


रहने पर जलने लगता है 4 इस प्रकार वह बादशाह के हृदय को दरध करता 
रहता है? 





१ अत अकछगो-अश्रति दूरी पर । ठाह-ठण्डक १ विलाग-लगती है। श्रत नैडे-अ्रति समीपता 
से + प्राजछे-जलता है, सतप्त करता है श्रथाह-अपार । अउर-उर, हृदय । आबेरो- 
झामेर नरेश जर्यासह प्रथम 4 सीत वणौ-शीत काल की । यावक-अगिदि । जैसाह- 
राजा जयसिह । 

२ दूरै-दूर रहने पर | ठरे-ठिठ्वरता है । हकडे--निकट रहने पर । दाभ-दग्ध होता है। 
रूकाँ मुख-तलवार की धार से। होमवा-दग्ध करने, नाश करने । रिम-वैरी । 


सत हेमन्त-हेमन्त ऋतु । चसन्‍्त-बसन्‍्त ऋतु । गत-गति, भाति। जवन-बादशाह 
ओऔरगजेव, मुसलमान । जाब्ववे-जलत्ता है । जक॒ण-अरग्नि | जिम-ज्यो, तरह । 


३ दूर थ्क-दूर रहते हुए । धुजे-विधृत होता है, काँपता है। दुजै-द्वितीय । उर थकै- 
हृदय के पास रहने, निकटता से । प्राजछे-दहन होता रहता है । मानहरौ-मिर्जा राजा 
मान्सिह का वशज मिर्जा राजा जयसिंह । मकरचौ-मकर सक्ताति को, शीतकाल को । 
मैगल-कामदेव, हाथी । सकीन ग्रह तप-सूर्य का तप सहन नही कर सकता, जयसिह 
का आतप सहन नही कर सकता । दिलेसर-बादशाह । 

४ माहव तणौ-महासिह का पुत्र जयरसिह । ठाढ-शीत । रत-ऋतु । घन-घन, शीतकाल 
मकर और घन राशि पर सूर्य श्राने पर होता है। कहा है-धन का तेरह सकर पचीस, 
सरदी का दिन दो कम चालीस । वेवे-दो दो । कालीया-लिए हुए। आग-अ्रग्नि । 
जही-ज्यो ही । सेवे-सेवा करता है, पालन करता है। उसर-अ्रसुर, वादशाह । 


रॉज॑स्थानी-वीरगीत-संग्रह; भ० ३ 


-*) 
6, 
फटी 


१२ गीत सिरजा राजा जेंसिंघ रो हाजीपुर रा जुद्ध रो? 


धरा धूज धौसा घंमक साहिजादा-धर्क, सदा तंग वार कूरम सवाया | 
सेद गजसिंघ कसि भीमः री तप सू, उलट जेसिंघ री ओट आया 
बब अवाज वा“ 'हरौ- विरक्या, वर्धा महासिघ-वंत्त लौह वाह। 
वारहों मडोवर चित्रगढह विरचता, मचकि पग मर्ड आंविर माहे ॥॥२।७ 
टकर चगथा अटकछ टल्े नाहि तूक तट, भपेट जगता-हरो दल: मकोले.। 
ग्सुर राठौड़ सीसोदिये ऊठता, आविया अभनवा; मान झोले।॥३॥। 


हाछियो खुरम पर रीक वार्स हुवी, लंड अमरेस-उत जास लाजा। 
किलम कमघज उभे राखिया ब्िभे करि, राडि रो धणी जैसिघ राजा ।४ाः 
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१२. गीतसार-उपयुक्त गीत श्रामेर के राजा जयसिंह प्रथम और विद्रोही शाहजादे खुर्रमा 
(शाहँंजहा) के हॉजीपुर के निकंट लडे गए युद्ध पर रचित है । उस युद्ध मे शाही' 
पक्ष में ज॑यसिह आमेर, गजर्सिह जोधपुर और शूरसिह वीकानेर प्रभूति थे और विपक्ष 
मे राजा भीमसिंह सीसोदियां, शाहजादा खुर्रम तथा शाहजादे के सहायक अन्य याँद्धा 
थे । युद्ध के जबरदस्त दवाक से रॉर्जा गजर्सिह, वहलोनर्खा सेट क्गरह राजए 
भीमसिह के भय से जयसिह की औठ मे आऋः बच् रहे थे । 














£ धरा घूंजे-पृथ्वी कम्पित' हीं। घंसां घमक-धूर्सा वाद्य की' ध्वनि, वंडा नगाडा जो एक 
डके से वजाया जाता है की आवाज । धर्क-सामने । कुरम--कुर्में, कछवाहा जयर्सि|ह / 
सेयद-वहलोलखोाँ प्रभृति सैयद | गंजर्सघध-जोंघपुर का राजा गजर्सिह। कसी 
(खसि)-खिसक कर, हट कर + भीम री-राजा भीमर्सिह सिसोक्षिया की + उलदि- 
उलटे फिर कर, उलटे लौट कर | श्रोट-आड, रक्षा मे + 
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६ बव-तगाडा कीं। विरचिया-रचें, किएं। वर्ध-चढ़ कर । मंहार्सिघवत-महासिह पुत्र 
जयसिंह । लोह वाहे-शस्त्र प्रहार कर + मैंडोवर-मडोर नरेश गजसिह । चित्रगढ-- 
चित्तौड वाले, मीमसिह के । मचकि-आगे पीछे हिला कर + पनर मडे-पैर रोके । आवेर 
साहे-आमेर नरेंग जयसिह के पास । 

६, टकर-टक्कर । चेंगथा-मुंसलमानों । टंछ नहीं-च्ुके नहीं, दूर॑ नहीं हटे । जगता हरौ- 

जगतसिह का पोन्न जयसिंह। दंरा-सेनांओ को । भकोल्वू-हिलोरित किए । श्रसुर- 

मुसलमान | श्रभनवा मान-अमभिनव मानसिह के । ओलैं-ओट मे । 

४ हालियो-चलां, डगमगायां। वासे-पीछे । अमरेसउत-राणा अमरसिंह का वत्स 


राजा भीमसिंह । किलम-मुसलमान, सैयद । कमघज-राठौड । उर्म-दोनो। श्रिमे 
करि-निर्मय कर । राडि रौ धणी-उस युद्ध का स्वामि, उस युद्ध का सेनानायक । 


राज॑स्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० हे [२१ 


१३ गीत राजा जेसिघ कछवाहा शआआमेर रो , 


करग खाग पासौ भरत खड चौपड करे, दुगम खेला मिले भड दुबाहा । 
देयतोा दाउ घण घाउ जेसिधदे, सारि जिम रमाडे पातसाहा ॥१॥ 
परठिज जोड थाणा हिये पार के, डाण आझाराण कीजै इसा डाउ। 
पाधरे थापि उथापिज असपति, रमे रामत्ति तिका क्रमा राउ ॥२॥। 
ऐवहा खेल खेले भुजा आपरा, मीर रद हुवा मेल्हे मछर माण। 
महा जुधि मारि बीछोडिजे मलीजे, साफ्छे सो गढा जेम सुरताण ॥३॥। 
तिसौ शभ्रगजीत खेलार माहव तणौ, हाथ बढ्ि खब्ठा सिरि चहोडे हारि। 
ऊठवे राह बे मेछ बाजी अखिल, जगत जेठी न्पत जेत जुबवारि ॥॥४॥ 
प्रथी सिशगार अवतार आबेर पति, प्रगट रण चाचरा खाग पूजा । 
दाउ ऊपर हुवौ रहै राहा दढू, दिगविजे थकौ जगतेस दूजों ॥५॥ 


१३- 


--मरहरिदास बारहठ रौ कट्मयो 


गीतसार-उपयु क्त गीत मे कवि ने श्रामेर नरेश महाराजा जर्यास॒ह की युद्ध कीडा 
का चौसर क्रीडा के साथ समता दिखाते हुए युद्ध का वर्णन किया है । इसमे चौसर 
भारत भूमि, पासा तलवार और दाव युद्ध मे शस्त्राधात को कहा है और चौसर 
की गोटियाँ बादशाहो को बताया गया है । 


करग-हाथ । खाग-तलवार । पासौ-पासे । भरतखण्ड-भारतवर्ष को । चौपड करे- 
चौसर बना कर । दुगम-कठिन । खेला-क्रीडक, खिलाडी । भड दुबाहा-दोनो हाथो से 
शस्त्रो के वार करने वाले वीर । देयतौ दाउ-दाव लगाता हुआ । घण घाउ-बहुत 
अधिक आक्रमण, भ्रधिक धावे । सारि जिम-ग्रोटियो की तरह । रमाडे-खिलाता है, 
रमण करवात्ता है । 

परखणिजै-स्थापित करता, बनाता, भेजता (?) | जोड-बराबर के। थाणा-स्थानो, 
सेनिक चौकियो। हिये-हृदय । पार के-दुश्मनो के, परायो के । डाण-दाव, चौसर 
का दाँव | आराण-युद्ध । इसा-ऐसा । डाउ-दाँव। पाघरं-सीघे, सरल | थापि- 
स्थापित कर। उथापि-उखाड कर, अ्रधिकार विद्दीन कर । असपति-बादशाह । 
रम-खेलता है । रामति-क्रीडा । राउ-राजा । 

ऐवलहा-ऐसे । खेले-लेलता है। मीर-अमीर, मुसलमान उमराव । रद-प्रभावहीन, 
रदी । मेल्हे-त्याग कर । मछर माण-गर्व और सम्मान । वीछेडि-विछोह कर। 
मलीजे-मिला कर । 

तिसौ-ऐसा । श्रगजीत-अजेय । खेलार-खिलाडी । माहव त्णौ-महासिंह का पुत्र 
जयसिंह । बत्वि-बल, शक्ति । चहोडे-चढाता है। ऊठवै-उठ जाती है, समास होती 
है। राह बे-दोनो धर्म वालो की। बाजी-खेल । जगत जेठी-जगत मे श्रेष्ठ, सूर्य । 
जैत-विजय । 

चाचराँ-खेल, युद्ध । पूजौ-पुज्य, पहुचने वाला । ऊपर हुवौ-सबसे बढ कर हुआ । 
थकौ-सहित । जगतेस दूजौ-द्वितीय जगत्सिह, राजा जयसिंह । 





क्र । 
जप 
प्न्‍तब 


राजस्थानी-वी रगीत-संग्रह, भा० ३ 


१४ गीत सहाराजा जसिघ कछवाहा श्रासेर रो 


महाराज जैसाह भारथ सबक माडते, जुड किया गज कम उलट जोया । 
निमख री ठौड सहर विचाछ्े निरतर, हमरके जवाहर ढेर होया ॥।श! 
पछट खगट भट पतसाह रा पाडिया, फूछ ले गज उटोउट अकट जडिया । 
तेण कारण विकट लूण दरियाव तट, प्रगट नग अवीधा गरट पडिया ।॥२॥। 
त्रिजड आवाह किसनेस हर विसन तण, रिखी हडहड हसे समर रीधा । 
अमोखतछ प्रमाण॑ आमढछ्ठा-सामठा, दुरद मोताहछा गज दीधा ॥3॥। 
सेंद सघार आशभुखण सहेता, कौरत जाहर करी चहू कूटां। 
लूण री ठीड साभर ड्लफ बन ४* * ** ०००० * *९००० ** *» * »» * *»» *» »«»»*ह |४। | 


--दक्पत सादू रो कह्यो 





१४ गीतसार-उपयु क्त गीत जयपुर के शासक महाराजा सवाई जयसिंह कछवाहा द्वारा 
साभर स्थान पर लडे गए युद्ध पर रचित है । महाराजा सवाई जयसिंह ने जोधपुर 
के महाराजा अजितर्सिघ राठौड की सैनिक सहायता प्राप्त कर साभर के शाही थाने 
पर आक्रमण किया था और वहाँ के हाकिम सैयद अलीअग्रहमद को पराजित कर 
साभर पर अधिकार कर लिया था। गीत में साभर झील मे नमक के स्थान पर गज- 
मुक्ताओं को विखेरने का कवि ने उल्लेख किया है । 





१ जैसाह-सवाई जयसिंह जयपुर । भारथ-दयुद्ध । माडते-प्रारम्भ करते, लडते । गज 
कमछ-गज मस्तक । निमख री-नमक की | ठौड-स्थान पर । विचाल्े-मध्य, मे । 
हमरक-इस वार, श्रवकी वार। जवाहर-जवाहिरात | ढेर होया-ढीगला हुआा, 
ढेर लग गया । 


२ पछट-पछाट देकर, आघात कर । खगट-खड्ग | पाडिया-पछाड दिए, मार गिराये । 
भूछ-समूह । उटोउट-उठा कर । भ्रकट-मस्तक । लूण दरियाव तट-नमक की 


भील के किनारे। नग-जवाहिरात, मोती आदि । अवीध-अ्रविष्य, अ्रच्छेद । गरट- 
समूह, घना, सेना । 


३ जिजड-तलवार । आवाह-युद्ध, प्रहार। किसनेंस हर-किशनसिंह का पौन्न, सवाई 
जर्यानहू ] विसनतण-विशनर्सिह तनय सवाई जयसिंह । रिखि-ऋषि, नारदादि । 
हडहड हमे-जोर की आवाज में हसने लगे | रीधा-प्रसन्न होकर | अमोखछ-अपार, 
अमूल्य ? । आ्रामला मामछा- एक दूसरे के सम्मुख । दुरद-द्विरद हाथी | मोताहक्रा- 
मोतियो का । गज-ढेर । दीघा-दिया, लगा दिया । 


४  सैद-सेयद, शाही सेनानायक । संघार-सहार कर। सहैता-सहित । कीरत-कीत्ति । 
चहू कूटाँ-चारो दिशाओं में । 


श्श 


राजस्थानी-वो रगीत-सग्रह, भा० रे २३ 


१५ गौत महाराजा सवाई रामसिघ कछवाहा जंपुर रो 


भने धारि के सुरता पचभाथ रै चढावे माथ, 

गुड्यो हाथ जोडी भैरू भाप रे गिरद । 
करौत धारी कै गात पूरी सात सिधा कासी, 

नाथ पुन्न पूरे पात पायौ जैसा नन्‍्द ॥१॥ 
आखरा सचिदानन्द भजे सरा तरा श्रोटे, 

साधे हरा हरी सिभ रट्यौ अवस्वाण । 
उरा धार आठौ जाम श्रक रा जीह आण, 

मन्न प्रतापीक हुवी तरा कूरमाण ॥॥२॥ 
तापे सूक पत्रां भखे त्यागे नाना भोग ताजा, 

आधार समाजा बिना रह्यौ एक आप । 
दराजा साहसधार गाछे हेम अद्रा देह, 

तूठा प्रभु प्रामे राजा बिजाई प्रताप ॥३॥ - 





गीतसार-उपराकित गीत जयपुर के महाराजा रामसिह द्वितीय पर रचित है। कवि 
गीतनायक के समय में अपना जन्म होना किन्‍्ही महान पुण्यो का फल मानता हुआ 
कहता है कि मैंने शिव के समक्ष शीश नन्‍योछावर किया अथवा गिरि ध्यू ग से सेरव 
माप ले कूद कर प्राण त्यागा या सिद्धपुरी काशी मे करोत से अपना शरीर 
विदीरणं किया, जिसके पुण्य से ऐसा उदार स्वामी प्रात हुआ । 





१ सने-मन मे। सुरता-ध्यान, सुरति। पचमाथ रै-महादेव के। माथ-शीश । 


गुडयो-लुढका, छलाँग लगाई । भेरू फाप-मोक्ष की कामना से कूदना | गिरद-पर्वेत । 
करोत-भ्रारा, करवत । गात-गात्र । पूरी सात्त सिधा कासी-ससपुरियो सिद्ध काशीपुरी । 
नाथ-गौ रक्षनाथ । प्रे-पूर्णे । पात-कचि ने । पायौ-प्राप्त किया । जैसा नन्‍्द-जयसिह 
के पुत्र रामसिंह को । 

प्रासरा-अ्रक्षरो, वाणी द्वारा । सरा त्तरा-सरोवरो शोर वृक्षों की। श्रोटै-आड मे, 
श्रोट मे । साघे-सिद्ध किए, साघना की । हरा हरी सिभ-नब्रह्मा, विप्सु श्रौर शभु तीनो 
देवो की । रट्यौ-रटा, स्मरण किया । उरा घार-हुदय मे हढ निश्चय कर। अ्रक रा- 
राम नाम फा श्रक्षर । जीह-जीभ, जिद्धा । श्राण-लाकर । मन्ने-मुझे । कूरमाण- 
कछुवाहा । 

तापें-तप किया। सूक पत्रा-सूखे पत्ते । भखैं-खाये, आहार बनाये । दराजा-बहुत, 
महाव्‌ । साहस घार-साहस घारण कर। गालछे-पिघलाया | हेम अद्वा-हिमगिरि, 
हिमालय । तूठा-तुष्टिमान हुए । प्रामे-प्रास्त हुए | विजाई प्रताप-द्वितीय प्रतापर्सिह, 
रामसिंह को । हैं 


श्ड ] राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ३ 


ग्रोडफकार सीत काछ रट्यौ रेक्ठे नीर ऊडे, 
घारे पच आग जढ्ठद्यो उन्हाल्ले रै घूप । 
ब्रखा छाय टल्यो कविद्र गिरन्द्र बेढो, 
भोम इन्द्र तरा धणी मिल्यों राम भूप ॥४॥। 


१६ गीत सहाराव नाथूसिघ सेखावत मनोहरपुर रो 


अमल जमाव परधरा पाथ रूपी अडर, भाज घड़ त्रघक फते भाराथ । 
पमगा तौरा हसत बधारा रमनसुपा, नाथ रो खाग पूज दिलीनाथ-॥॥१॥॥ 


पाट ऊधोर ब्रन खट भुजा ऊपटे, प्रवक्ठ घोडा भडा थाट परघे। 
पटाझरा सिरोपावा नवा पिडगना, असपती जसाउत रूक अरघधे ।२।। 
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१६ गीतसार-उपराकित गीत मनोहरपुर शाहपुरा के शासक नाथूसिंह शेखावत की शाही 
दरबार मे प्रतिष्ठा एवं महत्त्व का प्रदर्शक हैं । कवि का कथन है कि वह शश्ुओ 
की भूमि पर अपना आधिपत्य स्थापित करने मे वीर श्रजुन पाण्डव की भाँति 
निर्मक है। युद्धों में शत्रुओं का सहार कर विजय प्राप्त कर लौटता है। बादशाह 


उसको अश्व, हाथी और उच्च मनसव प्रदान कर सम्मानित करता है । 





४ सीतकाछ-शीतकाल मे । रट्यौ-जपा । रेछे-प्रवाह, नदी के फैलने का स्थान | ऊडे- 
गहरे । पच आगस-पचाग्नि मे । जछ्यों-दग्ब हुआ । ऊन्हाद्वे-ग्रीष्म । घुप-ताप, सूर्य । 
ब्रबा-वृक्षो की। टल्यौ-एकाकी बैठा रहा । भोम इन्द्र-भूपेन्द्र, राजा | तरा-तब । 
घणी-मालिक । मिल्यौ-मिला, प्राप्त हुआ । 


१ अ्रमल जमावँ-अधिकार स्थापित करें। परधरा-पराये भूभागों पर। पाथ-पार्थ, 
अजु न । भाज घड-सेना का नाश कर । त्रघक-नग्राडे वजा कर । भाराथ-ययुद्ध । 
पमगा-घोडो । हसत-हस्ति, हाथी । बबारा-वृद्धि । मनसुपा-मनसव । नाथ रौ- 


महाराव नाशूसिह का। खाग पूर्ज-खड़ग की आराधना या प्रतिष्ठा करते हैं । 
दिलीनाथ-बादशाह । 


/ पाट ऊबौर-राजसिहासन का उद्धारक । ब्रन खट-पटू वर्णो, यती, जोगी, सन्यासी, 
ब्राह्मण, चारण वर्गरह। ऊपटे-दान के । भडा-योद्धाओ का | थाट-समूह, ठाठ । 
परधघे-परिवार, सभा, दरवार। पटामरा-हाथियो। नवापिडगना-नवीन प्रान्त । 


अ्सपती-वादशाहू । जसाउत-जसवन्तसिह तनय नाथूसिह। रूक-तलवार । 
अरघे-पूजा करता है, अर्चना करता है ॥ 


'राजस्यानो-नचोरगीत-सप्रह, भा० ३ | २४६ 


सक अफिर पीठ थाहर विकट ग्रमरसर,प्रथी रस जाहर समर जीत परचा । 
फितावा मुरात्व सहत हजरत करे, अभनवा जगा री खडग अरचा ॥३॥१ 
ईसुरी सहायक फते पावे अभ्रवर्सि, दछ खत्म भाज घुरता दमामा । 

प्राण खग ऊपरा ऊपरी पठावे, साह मनसूप कुरप राव सामा ॥४0 


१७ गीत महाराव हणुतोॉसघ सेखावत सनोहरपुर रो 
सधर पांव लग सेस भुजडड वबधिया सुरग, 

निवारण न कर वाल्शी तरह नेम ।॥ 
सुतन॒ विसनेस थारा परग सेवियां, 

जग वधे छडी वामन करग जेम ॥१॥! 
हेक्क रा सिध अघ दुरत नासा हणू, 

पियासा जस दरस जिका निज भूप । 
वेहछ ब्रवन' कदम रा सागरां वधायौ, 

राव मुर भुवण आसा तणे रूप ॥२।। 


१७ गौतसार-इस गीत में कवि ने गीतनायक हनुमन्तसिह को दार्नी, वलि और याचको 
को वामन वर्णित कर रूपक का विधान किया है ॥ वह कहता है कि हे विशर्नासह 
के पुत्र हनुमन्तसिंह, तुम्हारे कदम शेपनाग के शीश एवं हाथ स्वर्ग के जा लगे हैं। 
तुमने याचकों को त्याग देने ग्रे राजा वलि का ब्रत ग्रहण कर रक्खा है। जिसने 
भी तुम्हारी चरणाराधन की वह घनी हो गया । ससार में वे भगवाब्‌ वामन के 
गात्र की भाति विशाल बनते गए । 


35 न ननन+-नस सलनन लपलन क+ न नया नन सनन+ सन नम मत न न 5 प 
३ सक-शख्ण, वीर। अफिर-पीछे नही सुडने वाला। पीठ-पृष्ठस्थान, पीठस्थान। 
याहर-दुर्गें । अमरसर-राजधानी का नाम। जीत-विजय के। परचा-परिचय, 
चमत्कार । किताबा-खिताव, पदवी । मुरातव-माहि मुरानव का सम्मान | हजरत- 
वादशाह । अभनवा जगारी-अभिनव जगतसिह की, नाशूसिह की | श्ररचा-अ्र्चन, 
पूजा । 

४ ईसुरी-ईश्वरी, भगवती, देवी। फ्तै-फतह्‌ । अवसि-अवश्य । भाज-सहार कर। 
धुरता दमामा-नगाडो की ध्वनि करवाता हुआ । पाण-बल, भ्रुजा। खग-तलवार । 
ऊपराँ ऊपरी-एक के ऊपर एक, लगातार । पठावे-भेजता है। मनसूप-मनसब । 
कुरब-प्रतिप्ठा, सत्कार । सामा-सम्मुख, सामने । 

१ पाव लग सेस-शेषनाग तक पैर । वधिया-बढे । सुरग-स्वर्ग । निवारण-त्यागने | न 
कर-इन्कार न करने वाले, राजा वलि। नेम-ब्रत, नियम | थारा-तेरा । परग 
सेविया-चरणो की आराधना की । जग बघ-ससार से बढे । वामन-वामनावतार । 

२ हेढछ रा सिंघ-उदारता का सागर । अघ दुरत-भयकर पापो का। नासा-नष्ट करने 
वाला | हणू-हतुमच्तर्सिह। पियासा जस-यश के प्यासे । जिका-जिनका। वेहब्- 
लहरी, विकल । राव मुर भवण-त्रिलोकी नाथ, विष्णु । ग्रसा-ऐसे । तण-के | 


| 


६ 


श्८ 


नर 


राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ह॑ 


कुरमा नाथ कर जोड सेवन करी, 
घात जिण चरण अरविन्द कर प्रीत ॥ 
ईजत जस आथ इक साथ ब्रहमड अडि, 
रसा त्रय विक्रम लकडी तणी रीत ॥३॥ 
दंड ब्रहमंई वधियों जिको न दीठौ, 
रही घर विचाछे कदम रेखा। 
सह सुजस मेर छाया उलघन माया, 
सुकव ते वधघाया जिता सेखा ॥॥5॥॥ 
>जजोधा सादू रो कह्मों 


१८ गीत भहाराव हए[तसिघ सेखावत मनोहरपुर रो 


मसत लगायो डाण दध तटा खट रुत महि, 

खसत दिग गजां उर सत्रां खटके। 
हाहुठी समंद जस हसत थारौ हणू, 

लगरा घसत अदतार लटकी ॥१॥। 





गौतसार-ऊपर कथित गीत राव हनुमन्तर्सिह शेखावत मनोहरपुर शाहपुरा के शासक 

के पराक्रम पर रचित है । गीतकार ने इसमे लिखा है कि हे राव हनुमन्तसिंह तुम्हारा 
मद मस्त गजराज समुद्र तटीय प्रदेशों मे निर्भीक घुमता है । उसके भय से शश्रु रूपी 
दिशाओ्रो के गज भयभीत रहते हैं। वह कृपण रूपी गज जजीरो को अपने पीछे 
घसीटता चलता है । 





कुरमानाथ-कछवाहो के स्वामी हनुमन्‍्तसिह की । सेवन करी-शभ्राराघना की। पात- 
पात्र, कवि, याचक । अरविन्द-कमल । करप्रीत-प्रीति कर | ईजत-प्रतिष्ठा । जस 


आथ-यश और घन । अड़ि-अडे, स्पर्श करने रूग्रे। रसा-पृथ्वी। त्रय विक्रम- 
त्रिविक्रम-विष्णु । 


दड-भ्ुज दण्ड, वामन की छडी । जिकौ-जो । न दीठौ-नही दिखता । घर विचाछ्ठे- 


पृथ्वी पर । कदम रेखा-चरण चिह्न । मेर-सुमेरु गिरि । वधाया-दान सम्मान दे बडे 
बनाए | जिता-जितने । सेखा-महाराव शेखा के वेशज हनुमन्तसिह । 


- मसत-मस्त, उन्मत्त । डाण-राहदारी नामक कर, मद । दघ तटा-समुद्र तटीय देशो 


तक । खट सत-पट्‌ ऋतु । खसत-ठक्कुर, खसकना । दियगजा-दिग्पाल । उर सत्ना- 
शन्ुओ के हृदय । हाहुडी समद-तरमित सागर। जस हसत-यश रूपी गजराज। 
लगरा-जजीरें, सैन्य समूह । घसत-घमीटते । लटक-पीछे लटकते चलते हैं । 


राजस्थानी-वोरगीत-संग्रह, भा० हे | रफ 


चन्‍द बिसनेस नव खण्ड ऊपर निसक, 
रूप नभ उमड सित जछद रेखा ३ 


'फरक जिम केत यक्त छोंद करतो फिरे, 
सूंब पैबंद गयंद सुजस सेखा॥२॥१ 
दट गया अ्ररियंद अदतार दिस हु दिसा, 
रसा अहनिसा बजे त्रबक रोडे। 
जोडगर सॉकत्णा जडे दूजा जसा, 
दिस दिसा चाव गजराज दोडे ॥|३॥ 
हका दोय खह बावन मिणी जत्ती ह॒द, 
चीत बाघे उदध वोत चाढो। 
ईंढदारा तगौ देख मद ऊतरे, 
ऊजकछ सुसबद दुरद तूक वाछो ॥४॥ 
-“जजोधा सादू रौ कह्मौ 
१६ गीत महाराव हणतासघ सेखावत मनोहरपुर रौ 
ज्रचे रीक गज गाम चित्त मठा फार्ट बका, 
असमरा धका करिवा खछा अत ॥ 
छहु रित्त रहे छाक खन्रवट छुका, 
हका जस त्ताहरा प्रथी हणमन्त ॥१॥ 


१६ ग्रोतसार-ऊपर लिखा हुआ गीत मनोहरपुर शाहपुरा के स्वामी राव हनुमन्तसहे 
शेखावत की उदारता तथा वीरता के वरणुंन का है । कवि कहता है कि राव हनुमन्त- 
सिंह के दान देने और शत्रुओ के दमन करने की यशकथा का श्रवण कर कृपंण तथा 
कायर हतप्रभ हो जाते हैं । 


२. सित-श्वेत । जलूद-मेघ, समुद्र । फरक-चक्ती । केत-केतु, ध्वज पंताकाएँ । यक्ठ- 
भूलोक, पृथ्वो । छुद करतो फिरं-मस्ती मे क्रीडा करता फिरता है। सूव-कृपंण । 
गजद-हाथी । सुजस-सुयश । सेखा-शेखावत । 

३ दट गया-रुक गए, दब गए। अरियद-वेरी । भ्रदतार-कजूस । रसा-पृथ्वी । 
झहनिस।-दिनरात । त्रवक-दुदुभि, नंगाडे । जोडगर-बरावरी वाले । साकव्ठा-लोह 
श्यु खलाएँ । जसा-जसवन्तसिह । 

४ हका-हाक, हल्ला । दोय राह-हिन्दू और मुसलमान दोनो धर्म पंथो पर चलने वाले । 
जती-जितनी । हृद-सीमा । चीत-चित्त, मन । बाघे-वढ्ता है। उदघ-समुद्र । चीत-- 
वित्त, घन । चाछो-क्रीडा, छेडछाड । ईढगारा-वरावरी वालो, समता वालो। मद-- 
घमण्ड । उजल्ल-उज्ज्वल । सुसबद-झसुशब्द, कीत्ति । दुरद-द्विरद, हाथी । तूक बाल्झो- 
तेरे वाला, आपश्री का । 


१ ब्रवे-देता है, दाप करता है। रीक-दान । गज गाम-हाथी और भ्राम । चितमठा- 
कृपणो । फाटे बका-मुह फाटे रह जाते है। अ्समरस-तलवारो के । धका-टक्कूर, 
आधात । करिवा-करने के लिए। खत्ा अच्त-दुश्मगो का नाश । छाक-छकित, 

उन्मत्त । खन्नवठ-क्षत्रियत्व । हका जस-यश् प्रसिद्धि, जगोहरत | ताहरा-तेरा, तुम्हारा । 
हणमत-राव हनुमन्तसिह । 


राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा? ई 


बिसन रा सीह नखतेत ताक्ा विलद, 

ताहरा खत्रीवट ग्रुणा तोल ॥ 
परवरे किरण रवि जिती समदा परा, 

बराछुक घरा सारी सुजस बौल |॥।रा॥ 


नाथहर सुतरप खत्रवट धणी नरांनर, 

वंदा कृण तो तणी जोड यण वार | 
मानपुर धणी सेखावता मिण मुगट, 

इछा सुसबद तणी इण अपार 3॥7 


साई आचार थारा अश्रगर समजती, 

दुड़ें सारा गया हार यण दाय।; 
वबखत छुत ताहरा अगर जसवन्त विया, 

जिमि दुड़िद ऊगिया नखत दवि जाय ॥।४।॥ 





विसन रा-राव विशनर्सिह का। सींह-निंह तुल्यवीर पुत्र। नखर्तैत-नक्षत्रधारी ४ 
ताबा विलद-भाग्यगाली । खब्ीवट-शक्षत्रियपथ, क्षत्रियत्व । परवरे-फंले, प्रसरित, 
विकीणं । जिती-जितनी । समदा पार-समुद्रो के उस घार तक। वराछक-वीरता 
से छकी हुई। धरा-पृथ्वीलोक । सारी-समस्त । सुजस वोल-यशवाणी, कीच्ति 
के वचन ) 


नाथहर-श्रीनाथर्सिह के पौत्र हनुमन्तर्मिह। सुव१-सुन्दर शरीर । खत्रवट-अत्रियत्व । 
वस्णी--नरा नर-राजाओ का भी राजा । वदा-कहे, वर्णित करें । कृष-कौन, किसको । 
तो तणी-तुम्हारी । जोड-वरावरी | यण वार-इस समय | मानपुर-मनोहरपुर 
शाहपुरा का एक ग्राम | धणी-स्वामी । मिण मुगगंट-भ्रुकुट मरिए । इब्ठा-पृथ्वी,भूलोक । 
सु सवद-सुणब्द, कीत्ति के बोल । 


सार-अस्न-शस्त्र, तलवार | आचास्-व्यवह्र । थारा-सेरा । समजती-जितने भी 
समता करने वाले थे | दृढ़े सारा गया-समस्त छिप गये, प्रभुत्वहीन लगने लगे । 
ताहरा-तेरे, तुम्हारं। अगर-आग्गे, सामने । जसवन्तविया-हितीय जसवन्त्सिह, 
हनुमन्तर्सिंह । जिमि-जिस प्रकार | दुद्िद ऊगिया-सूर्य के उदित होने पर । नखत-- 
नक्षत्र, तारे । दब्रिए जाय-घ्रतिहीन हो जाते हैं, फीके दीखने लगते है ! 


२० 


१ 


राजस्थानी-वीरगीत-सग्रह, भा० ३ . *& 


२० गीत महाराघव हणु र्तासघ सेखावत मनोहरपुर रो 


तुरा भीड़जे तग अग उमग सरताज गण, 

पत॒ग थभिया निहग मूके दघध पाज रा। 
सिघ हणवन्त करा प्रवल साज रा, 

असा आरम्भ हुवे किणी सिर आज रा ॥१॥। 
खुले नीसाण खेगा चढे ताखडा, 

चोक रग रारिया भीच हुक भुक चडा । 
खाग करघारियां खूद आग खडा, 

गाठमल सालुछे कसी रुख गे घडा ॥२।॥। 
चसल पड भ्रगुट चढ कोप अहतेस रौ, 

वराछक प्रवक्कत धक चढन्ती वेस रौ। 


देखज के मत्ये आ्ाभरण देस रो, 
बणाव इसा आरम्भ बीर बिसनेस रो ।॥३॥ 





गीतसार-यह गीत मनोहरपुर शाहपुरा के राव हनुमन्तसिंह शेखावत के सैनिक अभियान 
के वर्णान पर कथित है | कवि कहता है कि वीर श्रेष्ठ हनुमन्तस्सिह उत्साह पूर्वक 
अपने श्रश्यो पर जीन कस कर यवन सेना सहित उस पर आक्रमण करने के लिए 
तत्पर हुआ जिसमे आकाश में रवि स्थिर हो गया श्रौर समुद्र श्रपती मर्यादा त्याग 
कर हिलोरें मारने लगा । 


भीडज तग-घोडे के जीन कसने का तशमा खोच कर, जीन करके । पतग-सूर्य । 
थभियौ-रुक गया । निहग-श्राकाश मे । मूके-छोडे, श्रतिक्रमण करे । दघ-उदधि, 
सागर । पाजरा-मर्यादा का, सीमा का, तट का। कैरा-के | साज रा-सजा का । 
असा-ऐसा । आरम्भ-कार्यारम्भ । किणी सिर-किस पर । 


नीसारा-निशान”? ध्वज पताकाएँ | खैगा-घोडो पर। ताखडा-त्ताकतवर, तगडा । 
चोकछ रग-लाल वर्ण, रक्तिम | भीच-योद्धा । हुक भुक-चुर च्चर कर। खाग कर 
घारिया-तलवारें हाथो मे लिए हुए। खूद-मुसलमान, बादशाह के । आगकछ-अआगे । 
गाढमल-हढवी र । सालुक-चले, प्रयाण करे । कसी रुख-किस तरफ, किस दिशा की 
झोर | गे घडा-गज सेना । 


त्रसछ-तीन सलवटे, ललाट । अ्रगुट-अकुटि । कोप-क्रोध । अहतेस रौ-गर्वलि का, 
अभिमानी को । बराछुक-परिपूर्ण, वीर । धक-क्रोध, साहस । चढती बेस रौ-चढती 
युवावस्था का, जवानी झ्ञाती उम्र का। के मत्ये-किस पर । झआभरण-आभूषण । 


छ््छ राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ३ 


हि 


म्रयंद डाचाक अ्रंतकाय सु प्रमाथ रा, 

प्रसण मंजवे सुभट हथ प्राथ राग 
सांमरख हुढे दल कसी वढ्ध साथ रा, 

नीघसे त्रम्बागछ बिजाई नाथ रा घट 


धराघर धरहरे घधर्कों अवधेस रा, 

सका लटके मच्क घुर्क सिर सेस रो | 
भचक पड़ अरिहरां रयाणंक भेस रौ, 

जठे छकः जोवजे दुवा जगठेसः रो ॥५ा॥ 


कोपियाँ। जटाघर  टकर देसी कहीं, 

नेतकंध क्रोच मर आज टह्ठसी नहीं ४ 
जोवजँ उरड़ भीमेण पारथ जही, 

मुरड़ अग न मावे चजड़ खापां महीं ॥ ६8 


ऊसर्से अंगोठे भाण रूपी अडर, 

वाण कर तोक के माचवाणी वजर ॥ 
जोमरद अरिहरां दीठ आायो जजर, 

सखेघ लागों कंठीरव ऊर्भाो खजर छा! 


मयद-सिंह । डाचाछ-मुख + श्रतकाय--यमराज, शिव । प्रसण-पिशुन, शन्चु । घाथरा-- 
अ्रजुन का। सामरख-सामर्ष । कसी बढ्ो-किस तरफ | नीघसे-ध्वनि करते हैं ४ 
श्रम्वा गछ-तावे के पेंदे वाले नगाडे । विजाई-दूसरे । नाथ रा-नाथूसिंह के | 


धराघर-पहाड, शेपनांग । थरहरै-कंपायमान हुए, भय कपित हुवा हुआ । घर्कौ-टक्कर 7 
सकौ-सव कोई । घुक-कुढना, झ्लुकना, जलना । सेस रौ-शेघषनाग को । मचक-लचक 
कर । अरिहरा-शन्रुता रखने वालों । जढ-जहाँ पर । छक-अस्ती । जोवर्ज-देखिए, 
निहारिए । दुवा-द्वितीय ॥ 


कोपियौ-कुपित हुआ । जटाघर-शिव | टकर-द्क्कूर । नेतवन्ध-वीरता सूचक चिह्न 
विशेष धारी। टछसी नही-टलेगा नही, इुकेगा नहीं । उरड-जोश, उमग । भीमेरः 
पारध-भीमाजु न | जही-जैसी । मुरड-मरोड, ऐंठ । न मार्व-समाहित नहीं होती । 
श्रजड-तलवार । खापा नहीं-म्यान में, कोश में । 


ऊससे-जोश में उफनना। श्रगोढठे-शरीर, अग्नि । भाण-सूर्य । कर-हाथ मे । तोक 
कर-उठा कर । माघवाणी-इन्द्र | जोमरद-जवामर्द । श्ररिहरा-वैरियो को। दीठ- 
देष्टि मे । जजर-यमराज । खेब-विरोध, क्रोध | कंठीरव-सिंह । ऊभौ-खडा हुआ्ना । 
खजर-क्रोच से पूर्ण । 


२१ 


री 


राजस्थानो-वीरगीत-सेंग्रह, भा० हे ह और 


आज रो घाट दीठौ सके झओहडर, 

जक॑र जांगो मरते जुहारण जेहड़ो १ 
बाप सारूष काछठो तसणो बेहडौ, 

कहरेजी बसैबरईे जुड़े कृप केहड़ो !।5॥8 


थट सड़े मुगट उप्रव॒ट विड़द थयचरसी, 

खय भटा पछट सचझहा दव्ठों खगदसी 
पाण भालां लिया प्रसध जस पावसी, 

असी विध बसलबाला कोयाोँ आवसी १॥8॥! 


२१ गीत राजा दुवास्कादरस सेखावत खण्डेला रो 


वग ठांसे परण रायहर बेठा, हेले पठांण चाली हीच। 
आर 35 हर रात वांणी, वेनाणी पांगी घड बीच ३३ १॥॥ 


गीतसार-प्रोक्त गीत खण्डेला के राजा द्वारिकाइास शेखावत पर सर्जित है 
हारिकादास ने बादशाह की ओर से अपने मित्र नवाब खानजहाँ के विद्रोह करने 
पर उसे पराजित किया था । गीत मे लिखा है कि जिस समय शाही पक्ष के प्रन्य 
राजाओ से युद्ध परिणय कर खानजहा की सेना रूपी दुल्हिन श्रपने घर की ओर 
विदा हुई उस समय उस पर किलकिला पक्षी की भाँति द्वारिकादस ने झ्राक्ममण किया 
ओर बलपूर्वेक अपहरण क्र स्वगे ले गया । 





घाट-ढग, विचार, हाल । सकौ-सब कोई। श्रेहही-ऐसा । जकौ-जो, वह । जापो 
मती-समझो मत। जेहडौ-जेसा। बाघ सारूप-व्याध्राकृति । काछी तणौ बेहडौ- 
पग्ली के सिर पर के ट्विघट जो क्षण मंगुर होते हैं । केहडौ-कैसा । 


थट भडा-ययोद्धा समूह। उमप्रवट-अ्धिक, बहुत्त । विड़द-विरुद्ध । थावसी-होगा । 
खग भटा-खड्गाघात । पछट-मार कर, पछाट देकर। सत्रह्म दका-शत्रु सेना । 
खावसी-सारेगा, नाश करेगा । पाण-हाथ । पावसी-प्राप्त करेगा। श्रसी विघ-ऐसी 
विधि से, इस रीति से । आवसी-झाएगा, लोटेगा । 


ठामे-स्थान, ठहर कर । रायहर-राजकुमार | हेली-सहेली (?)। हींच-युद्ध ल 
कर । बैनाणी-किलकिला पक्षी । पाणी-जल । घड-सेना । 
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शा 


राजस्थानी-वीरगीत-सग्रह, भा० ३ 


गिरधर रौ आयौ गजगाहे, बीजा जेमि न करी वुधि। 

छिवतो निहग विहग गति छूटो, जा वौछि दछ बीच जुधि ।।२।। 

अग्नि रायहर घ्ण ओछडिया, खानजिहा सिर लोह सुख । 

पाडव घडा ऊपरा पडियौ, राव कुरम किलकिला रुख ॥३।॥। 

मारे खानजिहा रण माहे, कौ राजा उप्राहे कर । 

झूके थके जछचरे रहियो, चखे न रहियो मीन-चर ।।४॥॥। 
--ईसरदास सादू भदौरा री कह्यौ 


२२ गीत उपमेर्दासघ सेखावत सुजावास रो 


पैना भाजिया हजारा चोडे केई वारा फते पाई, 

भाणवा लुटाई आ्राथ लाधो ग्रुणा भेद । 
रजाई खडेले बन्द सकौ भाई ईढ राखे, 

आचा खाग त्याग पाई वडाई उमेद ॥१॥। 





गीतसार-उपराकित गीत सूजावास के स्वामी उम्मेदर्सिह शेसावत के युद्ध और 
दान की सराहना का है। कवि कहता है कि उस्मेदर्सिह ने अनेक वार शश्मुओं को 
रणभूमि से खदेड कर विजय प्राप्त की और कवियों को द्रव्य दान कर प्रणसा प्राप्त 
की । इस प्रकार अपने वाघव नरेश खण्डेलाधीशो से वीरता और उदारता में वरावरी 
कर यश प्राप्त किया । 





गिरवर रौ-राजा गिरवरदास का पुत्र राजा द्वारिकादास | गजगाहे-गजग्राह मे, 
युद्ध में । वीजा-अ्रन्यो | जैमि-ज्यो । वृुधि-बवुद्धि, चालाकी, उपाय | छिवतो-स्पर्ण 
करता । निहग-अआ्रासमान । बिहग गति-किलक्लि पक्षी की गति से । छूटौ-ट्ृूृट कर 
पडा, भपटा । जढ्ठावीति-प्रालेय, भयकर । दछ-सेना । जुधि-युद्ध । 

अनि रायहर-अन्य राजा लोग | घर्णा-घने । ओछडिया-छोड चुके, त्यागे । लोह- 
अस्त्र-शस्त्र । पाडव घडा-पडुकी रूपी सेना पर। पडियौ-द्ूृट पडा, धावा किया । 
बूरम-कछवाहा । किलकिला रुख-तालाबो मे मछलियों पर पट्टा मार कर पकडने 
बाले पक्षी की तरह कपट कर। 

कौ-कौन । उसद्राहे-रक्षा क्रे। रूक थके-तलवार होते। मीनचर-किलकिला, 
मछलियों को खाने वाला । 

पैला-विपक्ष वालों, वेरियो को। भाजिया-नष्ट किये। केई वार-अ्रनेक बार । 
भाणवा-फवियो को। झाव-नअ्र्थ, घन। लावों-लब्य, मिला । रजाई-राजापने, 
राजत्व । सडेने-रायसलोत शेखावतो का प्रधान पट्ट स्थान का नाम । सकौ-सब 
पोर्ट । ४इ-बरावरी, ईर्प्या । आचा-हाथो से । त्याग-दान । बडाई-बडप्पन । 


२३ 


र्‌ 


डरे 


डे 


१ 


'राजस्थानी-वी रगीत-सेंग्रह, भा० रे [ ३३ 


रूप सेखा घरारों ऊधरी ताण गाढ़ेराव, 

चाव मारो संपदा बखाणे सूर चन्द। 
यव्यधाधीस सारा वन्ध कहावे मरोड़ आण, 

न जाणे झाचार सार तो ज्यू गजा-तन्‍्द ॥३२॥ 
दहू पाखा नीर चाढे वरापूर साजे दीह, 

सुपाता निवाजे हेलढा हमीर समान । 
भूप कोरा और वीर निकम्मी मरोड भाजे, 

दूजा धीर तूक भुजा छाजे खाग दान ॥३॥) 
कई गाम थोक राजा कहावों चाकरा कना, 

सहावो सौभाग विना निकाजा सम्वन्ध । 
खाग दान आजा वरसिध ज्यू ताहरा खवा, 

साचो राजा उमेद जाहरा पाज सिध ॥॥४॥ 


२३ गीत ठाकुर दलपर्तासघ सेखावत रो सानपुर रा जंग रो 


मरद वोलियाौँ श्रेम खग तोल आपहमलौ, 

मन अडर यसो पलौ पकडे भीच। 
कमकछ धड ऊपरा थका सूप किलौ, 

भड जिका दलौ लानत कहै भीच ॥।१॥ 


गीतसार-ऊपरलिखित गीत ठाकुर दलपतसिह शेखावत पर रचित है। मानपुर पर 
अधिकार करने के लिए जयपुर की सेना ने श्राक्रण किया था। उसका सामना 
करते हुए गीतनायक के प्राणोत्सगग करने फा गीत में वरंन है | गीत्तकार ने लिखा 
है कि दलपतर्सिह ने किले पर विपक्षियों का श्रपने निधन के बाद ही श्राधिपत्त्य होने 
दिया । 


ऊघरी ताण-वीरता एव दानादि श्रेष्ठ कार्य करने मे सर्वाग्न रहने की आकाक्षा करे। 
गाढेराव-समर्थ वीर। चाव माणे-चाह कर भोगता है। यंकाधीसं-राजाओ का । 
आचार सार-दान एवं वीरता का व्यवहार । गजानन्द-गजसिह का पुत्र उम्मेदर्सिह । 

दहू पाखा-मातृ एवं पितृ दोनो पक्ष । नीर चाढे-गौरवान्वित करे, कान्ति चढावे। 


निवाजे-कृपा करे | हेछा हमीर-दानी विशेष । कोरा-खाली, दिखावटी । निकम्मी- 
व्यर्थ की । मरोड-ऐंठ । दूजा धीर-द्वितीय धीरसिंह, उम्मेदर्सिह । छाजे-शोभित हुवे। 
थोक-समूह । कना-पास से, श्रथवा । सहावौ-श्रपने मे थोथा गर्ब॑ करने का भाव | 
ताहरा-तैरे । पाज-पाल, मर्यादा । 

खग तोल-त्तलवार को प्रहार हेतु ऊपर उठाते हुए । श्रापहमलौ-स्वेच्छाचारा। योद्धा । 
यसो-ऐसा । पलौ-वस्त्राञचल । मीच-मृत्यु का । कमत्ठ-सिर । ऊपरा थका-ऊपर 
रहते हुए । सूपै-दूसरो के सुपुर्दे करे । जिका-जिनको । भीच-वीर, योद्धा । 


क्र । 
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राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ३ 


ग्रभगय छुछ राव आवेर दछ शावता, 

उजालठी सरव सेखावता ओघ।॥ 
जमी न पडे अग्रुट कट दुरग जावता, 

जोध सुत रावता न माने जोध ॥२॥॥ 


प्रवाडा जीत साकौ कर मानपुर, 
सधर॒ गिरमेर दीठाौ सवाही | 
निछठ॒ज भुरजाछ भिवछ्ता जकौ सिर न दै, 


नरा हठमाल हर वदे नाही ॥३॥ 


सार री भीत जिम हुवा उडिये सुरंग, 
रूक भट  तमासे मीत रीघौ। 
पिसण सेलोट कर घणा रिण पौढियों, ' 
दिये रजपूत जिम कोट दीघौ ॥४।॥ 


ग़मग-बीर, अडिग । छछ-युद्भ, लिए । राव-मनोहरपुर शाहपुरा के, महाराव पद वाले 
शासक । आवेर दछ-जयपुर की सेना । ओब-ग्रौलाद, वश । अ्रगुट-अ्रकुटि, शीश । 
दुग्ग-दुर्ग । जोध सुत-जोधर्सिह का पुत्र | जोध-योडा, वहादुर । 


प्रवाइ-यण के कार्य । साकौ-केणरिया वस्त्र घारण कर रण मे प्राणोत्सर्ग करने को 
साका करना कहा जाता है, युद्ध । सवाही-सवने सभी ने । निद्धज-निर्लज । भ्रुरजाछ- 
किला । भिव्ठताँ-पराधिकृत होते समय । जिकौ-जों । नरा-पुरुष, वीर । हठमालहर- 
हठी सिह का वशज, गीतनायक दनलपर्तासह । 


सार री नीत-लोहे की भीत्ति । रूक ऋट-तलवार के प्रहारों के । मीत-मित्र, सूर्य । 
रीवौ-प्रमत हुआ, मुन्ब हुआ । पिसण-पिशुन, बरी । सैजोट कर-रखभूमि मे मारकर 
छितरा दिए । घणा-बहुत । झोट दीवौ-किला दिया । 


राजस्थानो-गीरगीत-सेग्रह, भा० रे [ ३४५ 


श४ गीत ठाकुर जोगीदास सेखावत महरोली रो 
पड़े गोछ्ा सरां अलगा उड उड पडे, गयण रथ अडवडे परी गैला । 
किला मत डिगमण सूर जोगो कहै, परम मौ जीवता न झा पैला ॥१॥ 
भलाई लाज सेखा घणी मौ भुजा, गरट थट हैमरों करू गज गैर । 
ओभक मती छिवती रहे श्राभ सू, असन रा तमासा देख आसेर ॥॥२॥। 
भडा भुरजाछ हूं जोध रो महा भड, घडा लख वैरिया हुंत घाव । 
साबतो जिते घड़ ऊपरा मृझ सिर, अते अ्रि तूक नाह आवे ॥॥३॥ 
पाड खक हजारा पछे रण पौछढियो, भर पतर ईसुरी रुवर भोगे । 
कम पडिया पछे श्रमल दुसहा कियौ, जीवता दिया गढ़ नाह जोगे ॥॥४॥। 


२४ गीतसार-उपयु क्त गीत अ्मरसरवाटी के महरोली श्राम के ठाकुर जोगीदास शेखावत्त 
पर रचित है। जोगीदास ने शाहपुरा (मनोहरपुर शाहपुरा) के दुर्ग की 
शन्नुओ से रक्षा करते हुए प्राण विसर्जन किया था | गीत मे गोले एवं बाणो की 
वर्षा से विचलित दुर्ग को विश्वास प्रदान करते हुए कहा है कि जब तक जोगीदास 
के घड पर शीश है, तव तक है किला, तुमको शशथ्मुओं का भय करने की आवश्यकत्ता 
नही है । 








पु 


१ सरा-वाण | अलगा-ऊचाई से, दूर से । गयण-आ्राकाश । अंडवंडं-भीड के कारण 

शीघ्रता मे आपस में भिड कर लडयडाते है। परी-अ्रप्सराशो के । गैला-मार्गे मे । 

सूर-वीर । जोगो कहै-जोगीदास कहता है । मौ-मेरे | न॑ छू -नही दू गा | पैला- 
दूसरो को, उबर वालो को । 


२ भक्ठाई-सुपुर्दे की है। सेखा धणी-शेखावंतो के स्वामी ने, ,शाहँपुरा के शासक ने । 
मौ भुजा-मेरी भ्रुजाओ। गरट थट-सैन्य समूह । हैमरा-घोडो। ओककौ-चौंके, 
भयचक्तित । छिवतौ रहे-सुशोभित होता रह। आभ सू-प्राकाश से। असन रा+- 
गोलो के । आसिर-दुर्गं, किला । 


३ भडां-योद्धाओ | भुरजाक हू-बुजों वाले से, किले से। जोब रौ-जोधसिह का पुत्र । 
घडा-सेना । हुत-से । सावतो-अ्रक्षत, श्रखडित । जितै-जितने, जब त्तक । अ्त्तै-इत्तने । 
अरि-वरी । नाह-तही । 


डे पाड-गिरा फर। खतछ-शशप्ुओ को। रण पौढियो-रण क्षेत्र रहा। पतर-पात्र । 
ईसुरी-रण दुर्गा का । कमक्त-मस्तक । पडिया पछु-कट कर गिर जाने के पश्चात्‌ । 
ग्रमल-भ्रधिकार । दुसहा-वैरियो का । जोगे-जोगीदास ने । 


5६ | राजस्थानी-दीरगोत-संग्रह, मा० ३ 


२५ गीत ठाकुर जोगीदास सेखावत रो जुद्ध रो 
मारे वरिया अ्रखूटी आव भूपाछा खांडियाँ मांण, 
तेग धारे नकौ पाण छादियोँ तमाम । 
वीर राव छढाँ जाग ताडिया दला रे वर, 
राडियारे उखेलों माडियौ जोगीराम ॥॥१॥॥ 
खेडे फौजां चहुवढ्ठा पते श्रासमान खाटे, 
काहछा नीघसे जागी ऊपटे क्रोधार | 
केवे लाग अत रे नाथ रे श्रागे वव्णकारी, 
जोध नो धूखढछा करें हमेसा जोधार ॥२।। 
तोडे वका मेवासा वरत्ती आण जठी तटी, 
आग तत्ती लोह लठी आराण अ्रवीह | 
जूथ घोडा भडां लीधा पाट-पत्ती छठी जागे, 
दूजी हटी घरत्ती धूपटे ऊग्े दीह॥३॥। 





२५ गीतसार-ऊपराँकित गीत ठाकुर जोगीदास उमग्रनेनोत गेखावत कछवाहा पर कथित 
हैं। जोगीदास ने मनोहरपुर शाहपुरा का पक्ष तथा दलपतर्सिह के प्रतिशोध को 
लेकर जयपुर की सेना से लडाई लडी थी । गीत मे उसको राठौड वीर दुर्गादास के 
समान वीर अकित किया गया हैं । जोगीदास ने जयपुर के इलाकों में घावे मार कर 
आतकित कर दिया था । 





१ अखूठटी-जो समाप्त न हुई थी। आव-शआ्रायु । भूपावा-राजाओंं का। खाडियौ-खडित 
किया, खवित किया । माणु-मान, प्रतिष्ठा | तेग घारे-तलवार ग्रहण करे । नकौ- 
क्रोई नही । पाण-वल, शक्ति । छाडियौ-त्याग दिया । छल्ठा-युद्धों । ताडियौ-दहाडा | 
इला र-दलपतर्सिह के । राडिगारे-ुद्ध प्रेमी । उखेलो-युद्ध । माडियौ-रचा, किया । 

२ खेडे-प्रस्थान करे। चहुवत्धा-चौतरफ | फतते आसमान जार्ट-आरकाशी फतह प्राप्त 
करता है, जहा आक्रमण करता हैं वही सहजता से विजय लाभ करता है। काहुब्ठा- 
विपम, भयानक, वाद्य विशेष । नीघसै-बजते हैं ॥ जागी-नगाडे । ऊपठे-उमड कर, 
बढ कर | ऋ्रोवार--क्रोवान्वित हो । केव-वदले, प्रतिशोध । नाथ रै-स्वामी के अथवा 
महाराव नाथूसिंह शाहपुरा मनोहरपुर के । वब्ठाकारी-महावली ) जोब रौ-जोबर्सिह का 
पुत्र | घुखछा करै-युद्ध करता है । जोबार-योद्धा । 

३ तोडे बका मेवासा-दुर्गादि विकट श्राश्नय स्थलों का नाश करता है। वरत्ती-हई। 
जठी तठी-जहाँ तहाँ । तत्ती-तप्त । आराण-ब्रुद्ध । श्रवीह-निडर । जूथ-समूह । भडढां- 
योदाओ ॥ पाटपत्ती-पद्टाधिकारी । छठी जागे-सहायतार्थ हायताय॑ उद्यत हो कर। दूजौं हठी- 


2 हठीसिह । घुपट-अधिकार मे लेता है, लूटता है। ऊमग्रे दीह-प्रतिदिन सूर्योदय 
हात हा ॥ 


राजस्थानी-दो रगीत-सेंग्रह, भा० ३ [ ३ए 


न्ाठौड़ा दुरगा जेम कुरमा श्राज जोगीराम, 
जोड़े वकौ राज बसी तीजौ भीच जेण ॥ 
राव लूणक्रण रा थाव री भुजा लाज राखी, 
सारा सेखा समाजा गरूबे उम्रसेण ।॥४॥॥ 
-+-बनजी खिडिया रो कह्यर 


२६ गीत राव जगतासघ सेखावत कासली रो 


करग मालि किरमाछ लकाक जगता कंवर, 

खा खैकाछ रिणताठ खाने। 
ततौ जही काछ सू चाकू बाँघे तिके, 

त्या सू खड़े टाकछि काने ॥१॥ 
तेज वत्ठवन्त सावन्त स्यामे तणा, 

खडणग भ्कत खककत खापे। 
अन्त सू होइ चौदन्त तौ जिम अडे, 

अन्त त्या हूँत टक्लि खडे आपे ॥२॥। 





२६ ग्गेतसार-उपयु क्त गत सीकर के रावराजा के पूर्वज राव जगरतासह शेखावत कासली 
के स्वामी पर सर्जित है। कवि कहता है कि हे कुमार जगतर्सिह, तूं' खड़ग घारण 


कर शत्रुओं का रणस्थल मे सहार करता है | तेरी तरह जो यमराज का भ्रश्चल 
पकडे उनसे वह भी भय खाते हुए एक ओर बच कर निकलता है। 





४. राठौडा दुरगा जेम-राठौड क्षत्रियो में दुर्गादास राठौड की ज्यो | कुरमा-कछवाहो मे । 
जोडे-बरावर, समतुल्य । नकौं-कोई अ्रन्य नही । राजबसी-शभ्रन्य हाडा सीसोदियादिं 
राजकुलों मे। तीजौ-तीसरा। भीच-योद्धा । थान री-स्थान की । राखी-रक्खी । 
सेखाँ-शेखावतो मे । गरव्वे-गर्व करता है । उम्रसेण-उम्रसेन जिसकी सतति परम्परा मे 
गीतनायक था । 

१ करग-कराग्र, हाथ । भालि किरमाछू-तलवार ग्रहण कर । लकाछ-सिंह, बहादुर । 
खका-दुश्मनो का | खेकाकू-नाश, सहार | रिणताकछ-रणभूमि, रण समय । तौ जही- 
तेरी ज्यो । काछ सू-मौत से । चाक्त बाघे-पल्ला पकडे, कमर कसे । खडे-चलता है । 
टाछि कार्न-एक ओर वहाना बना कर, एक तरफ वच कर। 

२ बवल्ववन्त-बलवान । सावत-सामन्त, महाव्‌ वीर । स्यामे तणा-राव श्यामराम के पुत्र 
जगतसिह । खडग-तलवार । भल्कत-चमकती । खत्ठकत-खनकती, खडकती। 
खापे-म्यान से वाहर। श्रन्त सू-यमराज से । चौदल्त-आमने-सामने, चौनजरें। 
अडे-सामना करे, मुकाबिला करे । त्या हृत-उनसे । खडै-चले । झापे-अपने श्राप ही, 


ढ़ 


स्वय । 


राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ई 
ए८ गीत राव सिर्वासघ सेखावत सीकर रहे 


रैणा ऊजाल अप्रेल रूका भाराथ आमरखां, 

सोहै मढ् सीस हकां पाथ ज्यूं समाथ । 
आगाहटां हाथियां वरीस हाथ तूभवाढा, 

हीलोछें छखडा खुरासाणा तूम हाथ ॥१॥ 


केवियां ऊधाम सेला उडडा भेव्णा किलां, 

ओर पे हेट हेट खड़ा खड जैतवार। 
समाप गयदा गावा भरूडडाँ तुहाछा सिवा, 

धकाव॑ दिलेस थडा भूडडा जोधार ॥॥२।। 


र८- ग्रीतसार-प्रोक्त गीत शेखावाटी के सीकर राज्य के शासक राव शिवर्सिह शेखावत 


की वीरता एवं उदारता रा परिचायक है । कवि कहता है कि हे शिवर्सिह, तुम्हारे 
हाथ कवियों को गज एव ग्राम देने तथा मुसलमानों की सेनाओ को युद्ध मे विचलित 
करने में सशक्त हैं। श्रत* इस कलिकाल में दान और वीरता की तुम्हारी कीत्ति 
गाथा समुद्र पर्यन्त फैल गई है । 


नतत-++--ऊ«»+ 


रंणा-पृथ्वी । ऊजाछ-उज्ज्वल । अठेल-अ्रविचल । रूका-खड्गो । भाराथ--युद्ध ४ 
ग्रामरखा-अ्मर्पता रखनेवालो, वेरियों। सोहे-सुन्दर लगता है, शोभा पाता है । 
गढा सीस-दुर्यों पर। हका-हमल्ला, हाक । पाथ-पार्थ, अजु न । समाथ-समर्थ , 
बलवान । श्रागाहटा-चारण, राव आदि यांचको, कवियो को । वरीस-दान करने । 
तूक वाढ्वा-तेरें वाले, तुम्हारे 4 हीलोछ्े-आन्दोलित करे । खुरासाणा-खुरासान देश 
वालो, मुसलमानों । 


केविया-शत्रुता रखनेवालों । ऊवाम-उत्पात, युद्ध | सेला-भालों । उडडा-घोडो / 
अछणा-ग्राक्मण कर भ्रधिकार मे लेना। ओप-शोभित होते है। खडा खड़-ख़ण्ड 
प्रति खण्ड, भूखण्ट । जेतवार--विजय करने वाला । समाप-समपित कर, दान देकर । 
गयदा-हाथियो । ग्रावा-आ्रामादि भूमिदान | भूडडा-भुजदण्ड ॥ सिवा-हे राव 
शिवसिह । धकावे-पीछे हटावे । विवेस-दिल्लीश्वर, बादशाह । थडा-सेना, समूह । 
जोधार-योंद। । 


$ै 
राजस्थानी-वोरगीत-सेग्रह, भा० रे [ ४१ 


सोहे जागीरोड घूसां दला रा बेछाड सेखा, 
वके सांच औनाड पांडवा मुदी वाच | 
ऊपड़े गैजृह आगाहटा धाड धाड आचा, 
ऊथाछे जवन्ना घाड धाड आच ॥३॥। 
यूगी क्रीत चहुकूटा अपार समदा पार, 
लगाया पागडे घणा दावादार लार। 
सोहै मठ्ठी वार तू उदार अने वार सिवा, 
सार धार आचार ससार सिरे सार ॥४॥ 
२९ गीत राव सिर्वासघ सेखावृत सीकर रो 
कल्ट माफ पाराथिया भोज वीकम करण, 
ग्रनत नी आथिया मेलणा आथ । 
साथिया देख दे बलिया सिवपति, 
हाथिया दाण ऊपाडिया हाथ ॥॥१।॥। 





२. गीतसार-उपराकित गीत सीकर के अ्धिपति राव शिवर्सिह शेखावत की वदान्यता 
से सम्बन्धित है। कवि कहता है कि याचना करने पर वह प्रसिद्ध दानी राजा भोज 
विक्रमादित्य और कर्ण की भाति घन वितरित करने वाला है और विरोध करने 
वालो का उन्मूलन करने में समर्थ है । उसने कवियो पर प्रसन्न होकर उन्हे 'हाथी 
बध' जीविका के स्वामी वना दिए। 





३ जागीरोड-नगाडो की निनाद ध्वनि, नगारचियो द्वारा नगाडो को बजाए जाने। 

घूसा-वादित्र विशेष, बडा दमामा। दलारा-राव दौलतसिंह त्नय राव शिवर्सिह । 

- वेछाड-विकटवीर । सेखा-शेखावत्त । वर्क-कहता है। श्रौनाड-किसी के समक्ष न 
भुंकने वाला, शभ्रनम्र | पांडवा मुदी-पाण्डवों मे मुख्य, युधिष्ठिर। वाच-वाणी । 
ऊपडे-उमडे, मर्यादा से वाहर निकल कर । गैजूह-गजसमूह । आगाहटा-दान, याचको 
को ग्रामादि देना । ऊथाछठे-उन्मूलन करे | घाड घाड-घन्य धन्य, श्राक्रमण । आ्राचा- 
भ्ुजाओ, हाथो । 

४ पूरी क्रीत-कीत्ति पहुची, यश फैला । चहुकूटा-चारो दिशाओं मे । समदा पार--पसमुद्रो 
के उस पार तक, समुद्रो के आगे उस ओर तक, विदेशों मे । लगाया पागडे-श्रधीन 
बनाए । घणा-घने । दावादार-भ्रपता हक जताने वाले, भागीदार । लार-पीछे, 
अज्ञानुवर्त्ती । मद्ठीवार-बुरे समय मे, दुदिनों मे। अने वार-अ्रनेक वार, श्रन्य 
समय । सारघार-खड्ग घारा । आचार-श्राचरण, दानादि व्यवहार | सिरै-श्रेष्ठ, 
पाक्तेय 

१ कलूं माझ-कलियुग मे । पाराथिया-प्राथियो को, याचकों को | अनत नी-पअ्रन्य लोगो 
की । आधथिया-धनवानो की । मेछणा-मिलाने वाला, लूटने वाला । आथ-अ्रर्थ, घन । 
सिवपत्ति-राव शिवर्सिह । दाण-दान, मद । ऊपाडिया-उठाया, दानादि दिए हुए । 


इं८ | 


शजस्थानी-बीरगीत-संग्रह, भाग ई 


अतुलछवक्ष धरण खग गगहर आमभरण, 

जग अजरा जरण करण जोड़े 
मरण सू्‌ अड़े तो जेम माडे मरण, 

मरण त्या आगढी चरण मोड़े ।॥३8! 


कूत हथ जगा जम हृत वादे क्छह, 
टब्ठे जमदूत त्या हृत चहिये। 
तिके अवधुत विपरूत तौ सारिसा, 
कारणाभूत रजपूत कहिये ॥।४॥। 
--+कुम्मा दसोधी रो कह्यौ 


२७ गीत राव सिर्वास्रण सेखावत सीकर रहे 


सत सूरित सहत सेवा प्रथमी सिरि, वित देणा अठारह वरग । 
जगत सधार राजि राजा रा, रिण कटका आाडा करम ॥॥१॥। 





२७ 





गीतसार-ऊपर लिखित गीत शेखावार्टी के सीकर राज्य के शासक राव गशिवर्सिह शेखावद 
की युद्ध वीरता एवं दान वीरता की श्लाघा मे रचित हू । कवि कहता है कि राढ 
शिवसिह अपनी भुजाओं से दरिद्रता और शत्रुता का नाश कर डालता हैं। उसके 
हाथ अशरण के शरणदाता हैं। वह गिरते हुए आसमान को भुजाओ से रोक देने 
जैसा समर्थ है | 





न्ध्छ 


अतुक् वछन-अतुल्य शक्तिशाली | खग-तलवार । गेंगहर॑ आ्राभरण-राव ग्रगाराम के 
कुल भूषण । अजरा जरण-जवरदस्तो को मातहत वनाने वाला, स्वाघीनो को अधीन 
बनाने वाला, शिव | जोडे-वरावरी करने वाला | तौ जेम-सुम्हारी तरह । मरण-मौत 7 
गआगछी-आगे, समक्ष । चरण मोडे-पीछे की ओर हट चले । 


कृत्त-तलवार, भाला। हथ+हाथ । जगा-कुवर जगतर्सिह । जम हृत-यमराज से 
वादे-विवाद करें। कछह-युद्ध, विपत्ति | टल्औ-वच्च कर निकले। त्रहिये-डरपता- 
भय मानता | तिके-वे । सारिसा-सहृश । कारणा भूत-कारण स्वरूप, कार्य सिद्धि 
का कारण । रजपूत-राजपूत, क्षत्रिय | , 


सत-शक्ति, सत्व । सेवा-गीतनायक राव शिवर्सिह | प्रथमी सिरि-पृथ्वी पर, भूलोक पर । 
वित दैणा-दातार । अ्रठारह वरग-अठारह वर्णों को । जगत सवार-ससार में निरा- 
थ्ितों को आश्रय देने वाला । राजि-आपका, तेरे । केटका-सेनाओं । आडा-श्रोट, 
रक्षक ॥ करग-हांथ । 


राजस्थानी-वोरगोत-संग्रह, भा० रे ! इ< 


दकछ मेठ थभ हाथ द्ैलावत, दुजड़े खढ बाहणा बढ्ठ घीठ । 
बोछे कुरिन्द समद विरोछे, गिरद उतोले तसा गरीठ ॥२॥। 
करणा दुरड वयड घड कुरम, महियड़ चव्ठि बड समर मड ॥ 
घूण चव खड प्रचण्ड अधारे, डिगता ब्रह्म ड भुजा-डड ॥।३॥॥ 
पौरिस वरा कर्म रा पिडि भव, ब्रवण लखा लाख रा बीत ॥ 
खरा सिणगार ऊधरा धजबध, जसवन्त हरा करा जग जीत ॥४॥ 
आरण धीग ससाार ऊपरा, धारण धजवड़ अचड धुज। 
थाये ग्रयण तिसा भुज थारा, भाजे बारण तिसा भ्रुज ॥५॥। 


नि नतललन+++५७>---++-*%०००+० न--3-++« ०>+>»+-+ -+ +-+न ने जननीनान फमिननननती- _गील-िनिकन-न पननननकनननगन-ी-3>वनननन-न-व+-+क के 24०३-+०++>> 


दक्त मेछ-सेनाओो के शस्रसघात करते समय । थभ-स्तम्भ ! दौव्वत-दोलतर्सह पुत्र 
राव शिवर्सिह | दुजडे-तलवार | बाहणा-चलाने, प्रहार करने वाला । बक् धीठ- 
महावली, दुधर्प वीर | वोल्ै-डुबोवे, वाश करे । कुरिन्द-दारिदय । बिरोछै-विलोडे । 
गिरद-पर्वत । उतोर्द्न-ऊपर उठा लेवे । तसा-तैसे, वैसे । गरीठ-बलवानू, महाबली । 


दुरड-काट कर टुकड़े करना | वयड-हाथी, घोडे । घड-सेना । कूरम-कूमे, कछवाहा 
शिवसह । महियड-पृथ्वी तल पर, नरलोक मे । वक्ठि बड-महात बली । समर मड-- 
युद्ध लड कर । धृूण-ककभोर कर, मथन कर अ्रधारे-झ्ाधार, सहारा। भुजा-डड-- 
भुजदण्ड, बाहुदण्ड । 


पोरिसवरा-श्रेष्ठ पौरषवान्‌ । काम रा-सुकार्यों का । पिडि भव-पृथ्वीलोक, युद्ध्थल । 
व्रवण-देने चाला। ऊघरा-ऊध्वे, उदारता । घजबघ-राजा,वीर । जसवसन्तहरा-- 
जसवन्तसिह का पौत्र । करा-हाथो के । 


श्रारण-रणभूमि का । घीग-जबरदस्त योद्धा। धजवड-तलवार । अनड-स्वतत्र, 
किसी की श्रघीनता स्वीकार न करने वाला, श्रनद्न । घुज-श्रेष्ठ, योद्धा । गयण-गगन, 
श्राकाश । थारा-तेरे, तुम्हारे । भाजे-ताश करे । बारण-हाथी । तिसा-वैसे सशक्त । 
भ्ुज-हाथ । 


हुए | राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, मा० ६ 


३०. 


2 


रे 


भलां ब्रद कूल अविरच पला मालिया, 

सुपह आपहमला परखणा साच | 
अड़सगर जला पाड़ण गजा ऊपाड़ण, 

उठाया दला सश्रम चला आच ॥ शाह 


असी चव॑ वंघ रूपक गुणां आदरें, 
विभौ छत्रवध कूरम बणी वार 
प्रथी ऊपर थिया आच घजवबध पणोौ, 


कविन्द गजबध किया भण के वार ॥३॥! 


३० गीत राव सम्नर्थास्रघथ सेखावत सीकर रो 


बाका रावतां दरगह थाट सेखावता रूप वणण, 
ऊफणँ अमामे जोम पौरिस में श्रथाह । 
सेवा रौ अ्रजानवाह सामरथो महासूर, 


नीपणा निवाजे छाजे राजे नरा नाह ॥ 










गीतसार-यह गीत राव शिवसिह के पुत्र राव दम लात तीर की ब्क शेखावत सीकर की उ 
रप सर्जित है। कवि कहता है कि समर्थसिंह की सभा में वहादुर सरदारो का 
लगा रहता है। वह प्रतिष्ठा और पौरुष मे सदंव गौरवान्वित रहता है । कवियों 
ग्राम, हाथी श्रौर अश्य बख्णता रहता है । 


ब्रद-विरुद । भूल-समृह । पला भालिया-वस्त्र का छोर पकडे हुए | सुपह-योद्धा, 
राजा | प्रखणा-परीक्षा करने, पहिचानने । अडसगर-विरोघ रखने वालो, शज्रुओ । 


ऊपाडन-उन्मूलन । दला संश्रम-राव दलेल्सिह का भ्रम देने वाला, दलेलसिंह तनय 
शिर्वासह । आच-हाथ । 


असी चनत्र-चौरासी । रूपक-गीत छदो । आदर्र-आ्दर करने, स्वीकार करने । विभौ- 
वेभव । छत्रवेघध-राजा । बणी वार-शुभ वेला, समय आने पर | थिया-हुए । गजबघ- 
जिनके यहा हाथी बँघे रहते हूँ, बडे कवि ॥ भर्ण-कहे । क॑ वार-कई वार। 


दरगह-दरवार, समा । घाट-सेना, समूह | ऊफर्ण-उवले, उमड़े । अमामे-अप्रमाण, 
बहुत । जोम-गर्व | अथाह-अ्रपार । सेवा रौ-राव शिवर्सिह का पुत्र राव समर्थ्सिह । 
सामरथो-समरथेसिह । नीपणा-याचकों, चारणो । निवाजे-प्रसन्न होकर दान देता है । 
छाजे-शोभित होता है। राज-शोभित होता है, रजन करता है । नरा नाह-नरेण, राजा । 


राजस्थानी-वो रगीत-सेंग्रह, भा० रे ४१ 


च्यंकडा विडगा वाली गिडगा अनेक गाज, 

सारसी करता द्वारि सोहियो सुडाछ ॥ 
धणा आडो जाडे लोहे गाहडी रो गाडो गिणा, 

लाज पुज ऋीत लाडो औपियोँ लकाछ ॥२॥३ 
फुल मदा प्याला फिरें भूजाई अनेक भाति, 

ऊपर कपूर प्रान अरोडी अमलल॥ 
केसर गुलाब आब किसतूरी सौधा केई, 

सा्ण माया महिपती राज में महल्ल ॥३॥३ 
साख साख ओलछखे अवनेक भूप सेवा काज, 

लाख लाख गावे के रीफावे ताब लाय 4 
लाख लाख मौजा हुवे लोहे भाजे फौज लाख, 

प्रथी सारी लाख लाख लागे आय पॉय ॥३।॥। 





२. बाकडा-बाँकुरे, विकट। बिड़ंगा-घोडो । बाली-प्यारी, सुहावनी, वाली, की । 
गिडगा-ऊँटो की। गाज-गर्जना। सारसो-मस्ती । द्वारि-दरवाजे पर, द्वार पर। 
सोहियौ-सुहाचना लगा । सुडाछ-शुण्ड चाला, हाथी । घणा-बहुतो के । श्राडो-भोट । 
जाडे लोह-सघन शस्त्र प्रहार होते । गाहडी रो गाडो-शअ्रत्यत गर्वीला, महा अ्रभिमानी । 
लाज पुज-लजा-पुज । क्रीत लाडो-कीत्ति का चरण करने वाला, कीत्ति का हुलहा। 
ओपियौ-शोभित्त हुआ । लकाछ-सिंह, तेजस्वी वीर । 


३ फूल मदा-शराब विशेष के। भूजाई-लोहे भ्रथवा बास की खपचियो पर श्रगारो के 
ताप से पकाया हुआ मास | श्ररोडी श्रमल्ल-केशर-कस्तुरी के पुट से तैयार किया 
जाने वाला एक प्रकार का बढ़िया अफीम | आब-जल । सौंधघा-सुगधित पदार्थ । 
मार्ण-उपभोग करता है, ख्चेता है । माया-धन । 


साख साख-क्षत्रियो की प्रत्येक शाखा वाले । श्रो८छ्लखै-पहिचानते हैं, जानते हैं । सेवा 
काज-राव शिवर्सिह के कारण, शिवर्सिह की श्रति परिचिति एव प्रसिद्धि की वजह से । 
रीभाव-प्रसन्ष करते हैं। मौजा-दान, प्रसन्न होकर द्रव्य, भूमि, वाहन भ्रादि देना । 
लोहे भाजे-युद्ध मे शस्त्रो से मारे | प्रथी सारी-समस्त ससार, समग्र पृथ्वी लोक के 


निवासी । छा आय पाय-सेवा मे उपस्थित होकर चरण स्पर्श करते हैं, श्रधीनता 
स्वीकार करते हैं । 


डंडे | 
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भुजा लाख सिरा ताज भेटिया कुरिद भाजे, 

सकाजा सकाज आज सोहियोौ सघीर॥ 
भरोखा अनोखा गोखा कुरमा रौ रोव भिले, 

किले वागा जेतखभ अग्राजे कठीर ॥४॥ 
करावा सरावा पी्ज गोठिया दपद्दा कीजै, 

लोभिया सुधन दीजे लीजेँ जस लाह। 
ईढगारा नरा हुत आचार सार रे आज, 

दला हरो भारी ब्रद धारिया दुवाह ॥।६। 
नाहरा रावता लीधा नगारां अ्रकासा नाद, 

सारघारा जीपणो अखाड़े महासूर। 
दीहाडे सवाडे आाज प्रवाडा गवाडे दूठ, 

चोडे धाड़े चापडे पछाड़े सत्रा चुर ॥॥७॥। 
जसा स्याम गग राव राइसाल सूज जिसा, 

लीघा भुजा सीघणा मलसी वाला लाज । 
कवेसरा भाग भूरो घणा दीह राज करोौ, 

सामरथो झेता पाटि सोहियौ सकाज ।।5।। 









>> 


सिरा ताज-सरताज, शिरोमणि । भेटिया-मुलाकात करने पर, मिलने पर । 
दरिद्रता, निर्धनता । भाजे-नाश करे । सकाजा-कार्याथियों के । सोहियौ-सुन्दर 
मरोसा-गवाक्षों । गोखा-वातायनो । कुरमा रो-कछवाहो का राजा । भिलै-वे 
पूर्ण, जोभित हुए । वागा-उद्यानो । जेत खभ-विजय स्तम्भ, महावीर। श्रग्राजे 
करता है । कठीर-सिह, प्रचण्ड वीर । 


काराबा-पैय पदार्थ, मद्य । सरावा-मदिरा । गोठिया-दावतें । दपट्टा कीर्ज-खूब 
पीना । जस लाह-यश लाभ । ईढगारा-वराबरी करने वालो, ईर्प्यालुओ | हृत 
दला हरौ-दलेलसिह का पौत्र । भारी-बडा । ब्रद-विरृद । दुवाह-दोनों हाथो से 
प्रहार करने वाला । 


सारा धघारा-सट्ग धाराश्रो । जीपणो-विजय करने वाला । अ्खाडे-युद्ध मेदान मे 
दीठाडे सहाड़े-प्रतिदिन प्रभानकाल में । प्रवाडा-विर्दावली काव्य । गवाड़े-गाः 
वरयवाता है । टूठ-बीर । चापदढे-युद्ध मे | पछाढे-पराजित करे । चूर-नाण, चूर्ण । 


जऊसा स्थाम ' * यूजजजिसा-जसबवतसिह, श्याभ्रराम, गगाराम, राव तिरमजल्लन, राज 


शायसत, राजा सृरजमल्ल जैसे। मलेसी-राजा मजयसिह । बाला-राव बालाजी 
खाज-वजा । भूरीे-सिंह, घीर । घणा दीह-बहुत दिनो तक। ग्रेता-इतने को 
दाटि-सिद्वासन सोहियोौ-शोमित ह्प्रा। 


राजस्थानो-वीरगीत-संग्रह, भा० रे [ ४१५ 


३९ गीत राव देवोसिघ सेखावत सीकर रो 


ग्रंथा पैराका ओराका खेत बेराका सुथड ग्राहा, 

जुद्ध रूका सराका तेज छाका जुधार। 
वाका ज्यू बढ्लाका भीम भुजाका साचा भूप 

देवी दथिया वेडाका भडा अरघ उदार ॥१॥॥ 
गीतां भेद चीतां भप लीतां गीता सात्रा गढा, 

भारथी समाथ रथी पारथियां भेस | 
बाणां कथा डाणां तत्तां पाणां सत्रां घाणा बढ़े, 

नीपणा केकाणा नरा चद रौै नरेस ॥२॥ 
आरोधीस येडा मड ऊचश्रवा पड असी, 

वाचा जे प्रलव ज्ञाचा आचाग विभाड । 
उरगा अभासी रगा प्रभा जगा जीप अगा, 

वीदगा तुरंगां जोधा रखे बांमराड ॥३॥। 








३१. गीतसार-यह गीत सीकर नरेश देवीसिंह शेखावत के पराक्रम तथा वदान्यता पर 


र्‌ 


कथित है। इसमे कवि ने लिखा है कि युद्ध और दान की कीर्ति कथा श्रवण कर 
राव देवीसिंह कवियो, योद्धाओ और घोडो की छान-बीन कर उन्हें खरीद लेता है 
अर्थात्‌ अति सम्मानित कर अपने बना लेता है । 





ग्रथा पैराका-काव्य ग्रथो की रचना मे प्रवीण । अरोका खेत-रण क्षेत्र मे काम श्राने 
वाले हयराज, ईराक क्षेत्र के घोडे । बराका सुथड ग्राह्म-वैरी समृह को पकडने मे 
समर्थ योद्धाओ । रूका-तलवारों । सराका-बरावरी वालों मे । छाका-छुके हुए 
आपूर्णे | जुबार-योद्धा । वाका-विकट । वा का-बलवान । भीम भुजा का-भीम 
जैसा मुजवली । दूथिया-कवियों को । वेडाका-धोडो । श्ररघै-पूजा करता है, सम्मा- 
नित करता है। 

गीता भेद-गीत छदो के भेद । चीता-चित्त मे । कप लीता-क्ृदान लेते । सत्रा गढा-- 
शन्नु दुर्गों को। मारथी-भारत, युद्ध मे । समाथ-समर्थ । पारथिया-अ्रजु न के, प्रार्थना 
करने पर । वाणा-वाणी । डाणा-चाल । तत्ता-तेज । पाणा-बल | घाणा-घमासान 
मथने, मारने । बर्द-वन्दता करता है। नीपणा-कवियो । केकाणा-घोडो । नरा- 
योद्धाओ । चद रौ-राव चाँदर्सिह का पुत्र राव देवीसिह । 

आरोधीस-शस्त्र, रोकने वाले। येडा-ऐसे । ऊचश्रवा-ऊच्चे श्रवा । पड-शरीर। 
वाचा-वचन के । प्रलव-लम्बी । त्राचा-कूंदान । आचाग-भुजाएँ । विभाड-विनाश 
करने वाले । उरगा-वक्षस्थल । जीप-जीतने वाले। बीदगा-विदमधो । वामराड-- 
जबरदस्त । 


४६ | 
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सेस वाणी सथा घाट काठयाणी दती सूडा, 


जीहा अम्मी जम्मी धावा घावा सत्रां जंद । 
वायका कहावा नगा तावा अंगा वाहा बका, 


रेणवा बिड़गा वीरा परवर्खे राजद ॥४॥॥ 


कविदा सजोडा राखि चहुओडा क्रीत कथे, 


साकुरा तातोडा रीथ॑ प्रससे सादेस । 
लडाढा अरोडा भडा पाण सत्रा भौम लीघी, 


दीधघी भोक राजा सके मीढ रा आदेस ॥॥५॥। 


सेवा दला जसा स्याम गग राव रासा जिसा, 


येता भूपा वृजक्ा ब्रणा पाक आप। 
पडा रावता छतीस वस तणी पती, 


प्रथीनाथ त्पी देवा चौगणी प्रताप ॥६॥॥ 


->तवलराम कविया रौ कह्मौ 


४ सथा-सहिता । घाट काठयाणी-काठियावाड स्थान के | दती-हाथी । सूडा-शुण्डबारी । 
जीहा श्रम्मी-जिद्धा से श्रमृत वाणी बोलने वाले । जम्मी धावा-पुथ्वी पर दौडने 
वालो में। घावा सत्रा-शश्लुश्लो पर धावा मारने वालो । वायका कहावा-यश कथा 
काव्य कहलवाने वाले । नगा तावा-हाथियो से तेज गति वाले । झ्रगा वाहा वका- 


शरीर बल तथा विकंट भुजा वाले । रेणवा-कवियो । विड़गा-घोडो | परकक्‍्खै-परीक्षा 
करता है । 


५ चहु ओडा-चारो तरफ । साकुरा-घोडे । तातोडा-तेज गति वाले। रीवँ-प्रसन्न हो । 


लड़ाढछा-जूमने वाले । अरोडा-जवरदस्तो । पाण-श्रुजाएँ, वल । भोक-घन्य, वाह । 
सके-शकित, डरते हैं । मीढ रा-वरावरी वाले । आदेस-नमस्कार, श्राज्ञा । 


सेबा दला' ** रासा-राव शिवसिह, दौल्तासह, जसवन्तसिह । श्यामराम, गगाराम 
राव तिरमल्ल और राजा रायसमल जैसे । येता-इतने । वृजत्ठा-उज्ज्वल । ब्रणा पाछ- 
पट्‌ वर्णो का पालक | पडा-आरप, शरीर का | तपौ-राज्य करो | देवौ-देवीसिंह । 
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३२ गीत राव देवीसिघ सेखावत सोकर रो 


आया असुराण खडे धर ऊपर, प्रगट करे खत्रवट पणो । 
दुजडा पाण राखियौ देवा, ते पाणी ढूृढाड तणों॥१॥ 
अनमी कध चद रा अवतारी, साहा दढछ आया सबठछ । 
चवदा चाछ तणौ बध-चाढछा, जुध कर तू राखे सुजर्)।।२॥। 
जग सारे आछत छत जांणी, खागा जुध जुध जेतखभ । 
अमरसरा राखियोँ श्रणभग, आबानयरि घरा चौ अभ ॥।३॥। 


सामत रूप दूसिरा सेवा, पाथ करण जुध धीर पुडीर। 
रबदा भाज पाधरा रूका, नरद गिरा चाढियौं नीर ॥।४॥ 








३२ गीतसार-यह गीौत राव देवीसिंह शेखावत सीकर के स्वामी पर सर्जित है। इसमे 
राव देवीसिह द्वारा जयपुर राज्य की श्रोर से युद्ध मे शाही सेना के विरुद्ध लड कर 
विजय प्राप्त करने का सकेत है। देवीसिंह ने नजबकुली श्रौर मुर्तजाभ्ली शाही 
सेनानायको को तवरावाटी के सिरोही और रामगढवाटी के खाद्टू स्थानो पर युद्ध 
कर पराजित किया था | 





१ असुराण-मुसलमान । खड-अ्रस्थान कर । खत्नवट-क्षत्रियत्व । दुजडा पाण-खड्ग 
बल से । देवा-देवीसिंह । तै-तुमने । पाणी-काति । दृढाड-जयपुर राज्य का प्राचीन 
नाम | त्तगौ-का । 


२ श्रनमी कघ-जो अपना कधा न भुकने दे, महान्‌ वली। चद रा अ्रवतारी-राव 
चाँदर्सिह का अवतार, देवीसिंह । साहा दछ-शाही सेना । सबत्द-बलवान | चवदा 
चाछ-चौदह परगने । बंघ-चात्ठा-वस्त्रो के पल्‍ले बाँध कर, राजा | सुजकू-कीर्ति । 


३. सारे-समग्र । आछत-प्रभाव, छिपे रहने का भाव, टोटा । छत-पृथ्वी, छत्न, राजा । 
खागा-तलवारो । जैतखभ-विजयस्तम्भ, दुर्घघ वीर। शअ्रमरासर-शेखावतो की 
प्राचीन राजघानी का नाम, भ्रमरसर पर राज करने वाला | श्रणमग-श्रखड, श्रटल, 
बहादुर । श्रवानयरि-आमेर । धरा चौ-राज्य को । श्रभ-आवब, काति, जल । 


४ दूसिरा सेवा-द्वितीय राव शिवर्सिह, राव देवीसिंह। पाथ-पार्थे, श्रजुन पाण्डव । 
करण-राजा कर्ण, करने वाला । जुध-युद्ध । घीर पुडीर-सम्राट पृथ्वीराज चौहान 
का प्रसिद्ध सामन्‍्त धीरपुडीर। रंवदा-मुसलमानो का। भाज-स॒हार । पाघरा 
रूका-सीधी तलवारो से | मरद-राजा । गिरा चाढियो नीर-पर्वतो को कीतिमान्‌ 
किया । 


४८ ] राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ३ 


पौढा जिम चढियौ परमारों, जारणों न्रप उपगार जुवी। 
तनसा सोच हुवौ तुरकारों, हिंदवारों उदमाद हुवा ॥४॥ 


३३ गीत राव देवीसिंघ सेखावत सीकर रो 


दिये श्रेरापती रूप रा गयंदा श्रागाहटा दान, 

आकारीठा धूप रा विरद्दा लीधा आद । 
जावूदीप ऊपरा मंगछी डका आठ जाम, 

सेखावता भूप रा रणक जेत साद ॥१॥। 


इलोछा सासणा मौजाक दातारा इद, 
मगजी सार रा कोट घारियां मरोड । 
रण घृ अ्रडोल श्रेण वार रा बीजाई रासा, 
आचार रा घूरे तासा ताहरा अश्ररोड ॥२॥। 





३३ गीतसार-उपयु क्त गीत शेखावाटी के सीकर सस्थान के राव देवीसिह शेखावत के 
दान और वीरता पर सजित है। कवि ने गीत मे लिखा है कि देवीसिंह याचको 
को ऐरावत हाथी जैसे हाथी दान में देता है। उसकी उदारता और वीरता के यश 
का घोष झाठोयाम जम्बूद्वीप मे गूजता रहता है। इस समय वह अपने यशस्वी पूर्वज 
राजा रायसल की समता करता है । 


५  पोढा-प्रीढ, चतुर। जिम-ज्यो। जाणे-जानता है, मानो । उपगार-उपकार । 
जूबवी-अलग, पृथक | तुरकाणे-मुसलमान राज्यो मे। हिंदवाणे-हिन्दू प्रान्तो मे, 
हिन्दू समाज में । उदमाद-हपप, आनद । 

१ थ्रेरापती-इन्द्र का हाथी ऐरावत। रूप दा-््राकृति का। गयदा-हाथियों | 
आगाहटा-चारणो आदि को दिए गए दान के ग्राम । झ्राकारीठा-महाघोर सम्राम । 
धूप रा-तलवार के। विरह्ा लीबा-विरुद ग्रहण किए। आद-आश्रादिकालीन, 
पूर्व परम्परागत । जावूदीप-जम्बू द्वीप । मग्रव्ठी डका-मागलिक घ्वनि । श्राठ जाम- 
श्राठोयाम । रणकं-वजते हैं । ज़ैत ज्ाद-विजयनाद, जय घोष ! 

२ इलोब्म-हिलोर, लहर | सामणा-चारण कवियो को दान मे प्रदत्त ग्राम श्ौर भूमि 
को 'सासमण' कहा जाता है। ऐसे ग्रामो पर किसी प्रकार का लगान आदि नहीं लिया 
जाता ६€ै। इंद-इलठ । मगजी-मग्ज, गे भरे । सार रा कोट-लोह दुर्ग, जबरदस्त 
चीर। धारिया-पारण विए हुए। मरोड-ऐंठ । रैण घु-पथ्वीलोक मे ध्रव की 
भांति । अभ्रटोल-ग्रटत, अडिग । श्रेण बार रा-इस समय का | बीजाई रासा-द्वितीय 
राजा रायमल राहश राव देवीसिंह । घृरै-घोपष करते है। तासा-वाद्य विशेष । 
ताहरा-क्षरा, तुग्हारा । भ्ररोट-नही सकने वाला, बलवान । 
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पती सुरा चीत रा देवाक करी ताकवा पत्ना, 
फोक जगा जीत रा घननजे क्रोध भाक् । 
चीत रा अथाग जोस धाहुड़े बिजाई चद, 
ताबाछा भूलोक माथे क्रीत रा त्रबाक् ॥३।॥। 


इंद रवि साज रा सिंघुरा गावा देण आथ, 
दोयणा समाज रा दैवाछ जंगा दाह। 


बडा भप देवसा आज रा भोका दान बाता, 
राज रा नीधसे डका सिरे दहू राह ॥।४॥ 





पति सुरा चीत रा-देवराज इन्द्र के समान उदार चित्तवाला, महादानी | देवाछ- 
दानदाता, देनेवाला । करी-हाथी । त्ाकवा-कवियो, चारणो को । पत्रा-ताम्रपत्र 
देकर ग्रामादि । कोक-धन्य धन्य । जगा-युद्धो । जीत रा-विजय का। धननज॑- 
अ्रजु न । क्रोध माकृत-क्रोधाग्ति, कोपानल | चीत रा-चित्त के | श्रथाग-अथाह, 
उदार ध्राहुडे-गर्जन करे, भस्म करे | विजाई-द्वितीय । चद-गीतनायक का पिता 
राव चाँदर्सिह शेखावत । यहाँ देवीसिंह को अपने पिता के समान पराक्रममी कहा गया 
हैं। ताबाछा-ताम्रपत्नो, नगाडो | माथ-पर । क्रीत रा-कीति का। त्रबाछू-नागडे, 


जिन नगाडो का पेंदा (कुण्डी) ताम्नघातु से निर्मित होता है उन्हे ताम्बागल्, 
त्रम्बाछ भ्रादि कहा जाता है। 


इृद रवि-इन्द्र और सूर्य के । साज रा-सजावट वाले, ऐरावत और उच्चैश्रवा जैसी 
साजत वाले। सिधुरा-हाथियो । आथ-अ्र्थ, घन । दोयणा समाज-चवैरियो का 
समूह, दुश्मनी रखनेवाला समूह । देवाकृ-देने वाला | जगा-युद्धो मे। दाह-दग्घ, 
जलन उत्पन्न करने, नाश करने। देवसा-राव देवीसिंह। भोका-शाबाश । 
राज रा-आपश्री के । नीघसे-ध्वनित होते हैं, श्रावाज करते हैं । डका-दण्डक, नगाडे 


बजाने के दण्डक । सिरे-ऊपर, श्रेष्ठ । दह राह-हिन्दू और मुसलमान दोनो घर्मों 
के माननेवाले । 
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३४ गीत राव देवीसिघ सेखावत सीकर रा 


अडर भोका देवा उरड खट्टे ब्रद श्रछूता, 
भुजा रज ऊपटे सिखर कुछ भाण । 
धर थटे तूक खग लार हीन्दू धरम, 


समर भर कटे खग घार खुरसाण ॥१॥॥ 


पाथ जिम चंद सुत जुघ विजें मत्र पढे, 
गाथ मरदां जरद मंढ़े अवगाढ़। 
पूृठ थारे खड़ग चढ़े न्रप कुछ प्रभत, 
बढ़े कुछ असुर थारे खडग वाढ ।8२।। 








ई४ गौतसार-ऊपरांकित गीत सीकर के राव देवीसिंह शेखावत पर लिखित है | गीतकार 
ने इस गीत मे लिखा है कि वह वीर देवीसिह नवीन विरुद प्राप्त करने तथा श्रपनी 


खड़्ग शक्ति से नए नए राज्यों पर श्रधिकार स्थापित करने वाला है। और युद्ध 
मे मुसलमानों का सहार करने मे समर्थ है | 





४ अडर-निंडर | कौका-धन्य धन्य । देवा-राव देवीसिंह । उरड-जोश में उमड़ कर, 
उत्कट इच्छा, युद्ध, पराक्रम। खठे-प्राप्त करे, श्रजित करता है । ब्रद-विरुद ६ 
अदूता-ऐसे जो किसी श्न्य ने प्राप्त न किए हो। अछूते-नवीन । रज-रजपूती, 
क्षत्रियत्व । ऊपटे-उमडता है। सिखर कुछ-शेखावत वश के । भाण-भानु, रवि | 
धर थर्ट-शोभा घारण किए, शोभायमान, एकत्रित हुए । खग-खड्ग । लार-पीछे । 
समर-+युद्ध । खगधार-खझूग घारा मे, योद्धा । खुरसाण-मुसलमान । 


२ पाथ-अजुन । चद सुत्त-राव चाँदर्सिह तनय गीतनायक देवीसिह । विजे-विजय के | 
गाथ-गात्र, शरीर । मरदा+मर्दों के, वीरो के। जरद-कवच । मढें-मण्डित । 
अ्रवगाढ-गाढा, युद्ध, बलवान । पूठे-पृष्ठ पर, श्रनुगामी। थारै-तेरे, तुम्हारे । 
प्रभत-श्रनेक, प्रभ्रुत्व वाले । बढे-कटते हैं, नाश होते हैं | कुछ-वश । श्रसुर-राक्षस, 
मुसलमान । वाढ-चारा मे, क्ृपाण की तीक्ष्ण घारा में । 
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भुजवछा त्तप सिवर्सिध हर भवानी, 


अप पतचर गढ्हा घर कछा ऊक । 
थिर मगर रूक तो राजवसी थपै, 

रिण कवे मसेछवसी अगर रूक ॥॥३॥३ 
तिजड ब्रतत धू-धारियाँ सगत तायणी, 

नित फते पायणी वाधिया नेत। 
घूघदे अभे वरदायणी छत्र घरा, 

खायणी झआसुया डायणी खेत ॥।४॥ 

-“:उस्मेद सादू सीहू रो कह्मे 


३५ गीत राव देवी(सघ सेखावत रो खाटू रा जुद्ध रो 
उरड मुरत्तजाखान घण बाणा उठो, 


अठी देवी खां ऊबाणा आडि | 
पागरे खेत सेखावता पढठाणां, 


रावता दीवाणा मंडे राषडि ॥१॥। 





३५ गीतसार-यह गीत सीकर के राव देवीसिंह ने शेखावाटी के खाद्द स्थान पर शाही 


नो 


सेनानायक मुर्तजाग्॒ली भडेच को पराजित कर प्रसिद्धि प्राप्त की, उसका परि- 
चायक है | गीत मे लिखा है कि उघर से तो नवाव मु्तंजाअली ने तोपो की आग 


वरसाते हुए आक्रमण किया श्रौर इधर से राव देवीसिंह ने नग्न तलवारो से खुले 
मैदान मे युद्धारम्भ किया । 


सिवर्सिध हर-राव शिवर्सिह का पौन्न राव देवीसिंह | भवानी-दुर्गा | भ्रपै-अपित 
करे | पछचर-मासाहारी । गढ्व-मास पिण्ड, ग्रास। ऊक-अग्नि । थिर-स्थिर । 
रूक-तलवार । थपै-स्थापित करें। कर्वे-ग्रास | मेछबसी-मुसलमान । श्रगर-आगे, 
सामने । 

तिजड-तलवार का | धू धारिया-अटल, श्रडिग । सगत-शक्ति, रण चढी । तायणी-- 
ताप देने वाली । पायणी-प्रास्त करने वाली। वाधिया नेत-बीरता सूचक चिह्न 
धारण किए। घृ घडे-खुले श्राम, निशक, अटल । श्रम-अ्रमय, दोनो । वरदायणी-- 
वरदात्री । छत्रघरा--छत्तघारिणी, देवी । खायणी-विनाशकारिणी। डायणी-डाकिनी 
रण चण्डी । खेत-समरस्थल मे । 
उरड-आगे बढ कर, उम्ड कर, बल पूर्वक बढ कर । घण वाण-घन बाण, तोपें। 
उठी-उघर से । भ्रठी-इधर से । देवो-राव देवीसिंह । खगा ऊबाणा-नगी तलवारें | 


आडि-जोडी, वराबर की, भिडाई | पाघरे खेत-सीघे मैदान मे, खुली युद्ध भूमि में । 
मडे-लडे । राडि-लडाई, युद्ध । 


| 


भर | 


न्दं 
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नूरिमा रोद्र रसि वीर बावन नचे, 

निछट खग धूरिमा खचे ग्रह नाथ । 
सच खत्रवट विरद सरीखा सूरिमा, 

भडेचा कूरिमा रचे भाराथ ॥२॥ 
कुहरि मच जिण समे धूम आतस कौहोर, 

चौहोर भिड भूह मूछा सुतन चद । 
विजड भड़ चत्र पौहोर नरा लूथ वत्थ, 

सुरा असुरा मत्थ बाहर समद ॥३॥। 
वहसि छछ हिंदवाकार सिवपत वियौ, 

लोभवत धार खग॒ दिया लोभो । 
जखम हुय मुरतजा अर हार तजियौ, 

सरब गारत कियोौ मार सोभो ।।४।। 


पाट उधोर खतन्रवाट घधिन पराकम, 

भिड़ज अवियाट खग भाट भेल्ठ । 
अनम कध प्रबवाडों खाट थह आवियौ, 

मुगल्ला थाट दहवाट मेल्ठे ॥५॥। 


नुरिमा-काँति वाले ।रौद्ररसि-रौद्ररस, भयानक । नचै-नाचे । निछट-पछाँट देकर । 
धूरिमा-शश्रु मस्तको । खचै-खेची। ग्रहनाथ-सूर्य ने । स्चै-सच्चे । खत्रवट- 
क्षत्रियत्व । सरीखा-समान । भडेचा-भड़ेच जातीय यवन, मुर्तजाअ्॒ली के सेनिक । 
कूरिमा-कछवाहो । रचै-लडा । भाराथ-दययुद्ध । 


कुहरिमच-कोलाहल होकर । समै-वक्त | घुम-घुृमत्र । श्रातस-आतिश, अग्नि । 
कौहोर-कुहरा । चौहोर-चिहुर, केश | भिड-मिल कर । भूह-श्र्‌ हे । सुतत चद- 
राव चाँदसिह का पुत्र, राव देवीसिह । विजड-तलवार की । भेड-भडी, बौछार । 
चत्र पौहोर-चार प्रहर । लूथ वत्थै-ग्रुत्थमग्रुत्थ | मत्यै-मथन ऋर । समद-समुद्र । 


वहमसि--जोश मे भरकर | छक-थ्रुद्ध । सिवपत वियौ-दूसरा राव शिवर्सिह, राव 
देवीसिंह । लोभवित-लोभवृत्ति, लुब्य घन । घार-प्रहण कर। लोभो-लुव्बता । 
जखम-घायल । श्रर-श्ररि, वेरी । गारत-गर्त्त, नष्ट भ्रष्ट । सोमो-सूवा, प्रान्त । 


पाट उघोर-सिंहासन का उद्धारक । घिन-घन्य । पराकम-पराक्रम । भिडज-घोडे । 
श्रवियाट-युद्ध । खगमाट-खड्गाघात । भेल्द-मिला कर । अनम कघ--अ्रनम्न स्कन्च, 
श्रविनत कघ । प्रवाडो-कीत्ति । खाट-प्रात्त कर । थह-दुर्ग । मुगल्ला थाट-मुगल 
सेना । दहवाट-नष्ट । मेलढु-मिला कर । 
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भडा सिध तण भय खाग अक्गा भमम, 

कदे नह आगसे लाग केवे। 
दूसरे रायसल पातिसाही दढछा, 

दमगढछा. दिरवा भाट देवे॥॥६॥। 


३६ गीत राव देवीसिघ सेखावत सीकर रो: 


दाता सताप मेटियौ भलो सुपात आसीस दखे, 

रोपे खभ तलाका साभछों उ्भ राह। 
कुजछो चाढियौँ रग नाणो ले सासणा केई, 

सोभा अभ्रग. ऊजछो काढियौ देवसाह ॥॥१॥। 
मेखा ग्राव दीधी चारणा रा कुरिन्द रे मार्थ, 

पलावध इन्द रे घारणा कीधी पाछ। 
लोभ रा फद रे सगी लगायौ रसतौ लोप, 

भाजियाँ दसती पगी चद रे भुजाक ॥२।। 





३६ इस गीत में कवि ने सीकर राज्य के शासक राव देवीसिंह शेखावत द्वारा सुरह 
स्थापित कर चारण ब्राह्मणादि के भूम्याधिकार को सुरक्षित करने की प्रशसा की 
गई है । कवि कहता है कि कतिपय शासको ने चारणादि षट्‌ वर्णों की दान मे प्राप्त 
भूमि को वापस लेकर कलक-अपयश-का टीका लगवाया । किन्तु देवीसिंह ने उनकी 
दान की भूमि बहाल कर कलक का घव्वा मिटा कर दिया । 


६ भडानयोद्धाओ। अकछगा-श्रलग, दूर । भम-फिरते हैं। कद-कभी भी, कब । आागमे-- 
अगीकार करे । लाग केवे-पीछे पडकर, प्रतिशोध लगकर। दमगढ्ा-युद्धों मे। 
माट-आघात, कटका। देवे-देकर, राव देवीसिह । 


१ दाता-दानदाता, स्वामी । भलो-अच्छा । सुपात-सत्पात्र, सुकवि गए । दखै-बोलते 
हैं । रोपे खम तलाका-तलाक के स्तम्भ स्थापित कर | साभछो-सुनो । उभे राह- 
दोनो भाग वाले, हिन्दू और मुसलमान । कूजछो-कुजल, कलक | चाढियौ-चढाया, 
लगाया । नाणो ले-रुपये लेकर। सासणा-चारणो को दान मे की हुई भूमि । 
ऊजको-उज्ज्वल । देवसाह-राव देवीसिंह ने । 


२ मेखा ग्राव-गौमुखाकृति पत्थर का स्तम्भ जिस पर राज्याज्ञादि उत्कीर्ण की हुईं होती 
है। कुरिंद रै मार्थ-दरिद्रता के सिर पर । पलाबध-वजस्नो का छोर बाँध कर चलने 
वाले, बडे राजा। पाछ-पालन, पैज। रसतौ-रास्ता, पथ। लोप-उल्लघन । 
भाजियौ-मिटाया, नष्ट किया । दसतौ-दहसत का, दस्तूर । पगी-कीर्ति । चद रै- 
राव चाँदसिह के पुत्र देवीसिंह । भ्रुजाछ-भुजबली । 


हैंड | 


नए 


राजस्थानी-वीरगीत-सग्रह, भा० ३ 


तसा मठा दवे पायो तमाम दीत रौ तेज, 

सारी घरा थायो ताम चीत रो सोभाग । 
अनीत रो दाम ले लगायौ रोग आगाहटा, 

दूजे सिवे क्रीत रो सिटायो स्याम दाग ॥।३॥। 


चाव गजा गामा देण हमेसा चोगुणौ चाछो, 

तेण भाकठो नरेसा तोगणाौ मीढ तास । 
क्रीत कासली रा तणी श्रोगणौ मेटतां काछो, 

आ्राप क्रीत वाढ्ठो बंधे सोगणां ऊजास ॥।४॥॥ 


घडाय देवक्ा त्रहू ठिकाणा तलाक घतै, 

अखे पात चहृवढा सोभाग श्रेसोत । 
सेखा यन्दु प्रसधि प्रकास कढ्ा अग्न सारा, 

दीसे श्रासपास तारा घृष्वा देसोत ॥॥५॥। 





तसा-तैसे, उसी श्रोर । मठा-कृपणों । दीत रौ-आ्रादित्य का । थायौ-हुआ । ताम- 
तुम्हारी, तव । चीत रौ-चित्त का, मन का। श्रनीत रौ-श्रतीति का । दाम-रुपये, 
प्राचीन कालीन एक सिक्का । श्रागाहटा-चारणो को पुरस्कार अथवा दान मे प्राप्त 


ग्राम | सिवै-शिवर्सिह । क्रीत रौ-कीति का । मिटायौ-नष्ट किया । स्याम दाग- 
काला धव्वा । 


गजा-हाथियों । चौगुणों चाहतो-चौगुती क्रीडा, चाल। तेण भावछो-उससे । मीढ- 
बराबरी । तास-उस, वह । क्रीत-कीति । कासली रा तणी-कासली ठिकाने के 
म्वामी की, राव देवीसिंह के राज्य में कासली का परगना था। ग्रोगणौ-श्रवगुण का । 


मेटता-नाश करते | काछों-कलक, दाग। वर्ध-वढा, वद्धित । ऊजास-प्रकाश, 
रोशनी । 


घडाय-घडवा जर, निर्मित कराकर । देवा-पापाण मूत्तियाँ । त्रहू ठिकाणा-सीकर, 
कासली फतहपुर आदि तीनो ठिकाने । घतै-दिलवा कर, घोषणा३कर मुनादी करना । 
अरे पात-अक्षयप्र, कवि वर्णेत करते है। चहृवछा-चौतरफ | शब्रेसोत- 


ऐसा। सेसा यन्दु-शेखावतों का चन्द्र, कुलचन्द्र। कब्ठा-कान्ति। सारा-समस्त। 
घंघढला-घुमिल, घुघले । देसोत-राजा, देशपति । 


३२७ 


राजस्थानो-वीरगोत-संग्रह, भा० ३ ५५ 


३७ गीत रावराजः लिछमर्णासघ सेखावत सीकर रो 


जरद पोस दक् सालुछे सेस सिर दरद जद, 

ग्सह गकछ करद कीजे उसखेक्े। 
दुरद घड सरद घण लछी मारुत दिखण, 

मरद पर गढां नू गरद मेढे ॥१॥ 


कुरंग छेका तुरंग पीठ पाखर कसे, 

रोस अ्रग खक्«ों रा राह रूघा। 
देवसुत धर्क नह रहे सावत्त दुरग, 

सुरंग लागे ढहै नीम सूधा ॥२॥ 


भड वडा पाण अवसाण वाथा भरे, 

मंडे जुध करें मन छकु मेढों। 
चड सज जिला कछवाह जाचे चढे, 

पड़े पाधर हुवे किला पैला ॥३॥ 





गीतसार-कवि का कथन है कि सीकर नरेश राचराजा लक्ष्मणर्सिह श्रपने सैनिको 
को युद्ध सजा से सजाकर शश्नुओ पर चढत्ता है तो शेषनाग का मस्तक पीडित हो 
उठता है। वह हस्ति सेना रूपी शरदकालीन मेघघटा को छिन्नभिन्न करने वाल्ने 
दक्षिण दिशा का प्रमजन तुल्य लगता है। शश्रुओ के सुदृढ दुर्गों को वह बात्त की बात 
में भूमिसात्‌ कर देता है। 


जरद पोस-जिरह बख्तर । सालुछे-उमडकर चले । सेस॑ सिर-शेषनागं का शीश | 
दरद-दद्द, पीडित । जद-जब । अभ्रसह-शत्रु | गछ-मास, कठ। करदं-तलवार | उखेल्ले- 
युद्ध क्रीडा। दुरद घड-गज सेना । सरद घण-शरद ऋतु के भेघष। लछौ-रावराजा 
लक्ष्मणसिह । मारुत दिखण-दक्षिण दिशा का प्रमजन । मरद-वीर । पर गढ़ा नू- 
शत्रुओं के दुर्गों को, पराये किलो को । गरद् मेछे-घूलि मे मिलाता है। 


२ कुरग छेक-मुगो को भी गति मे पीछे छोड देने वाले। तुरग-घोडे । पाखर-घोडो के 


कवच । कसे-कसकर, बाँधकर | रोस-रोष । राह-मभार्ग । रूघा-रोके, रुद्ध किए । 
देव सुत-देवीसिह के पुत्र लक्ष्मणसिह्‌ के। घर्क-सम्मुख । सावत-सुरक्षित, सही 
सलामत । दुरग-किले । ढहै-गिर पड़ते हैं। नीम सूघा-नीव (बुनियाद) सहित । 


पाण-बल, भ्रुजाएँ। श्रवसाण-दाव, मौका आने पर । वबाथा भरै-भुजपाश मे लेवे । 
मडे जुघ-युद्ध होने पर । छकु-छके, मस्त हुए । चड-सवारी कर, सहायता पर । 
पाघर-सीघे, सपाट । पैला-विपक्षियो के, वैरियो के, उघर वालो के । 


१६ | 


राजस्थानी-वीरगीत-सग्रह, भा० ३ 


निज मते वहै घण ज्यू घूरे नौवता, 


सिलक तोपा फते दीह साजा। 
पर गढा भीलण डाकी धण सूर पण, 


राव रा सिरोमण राव राजा ॥४॥॥ 


३८ गीत रावराजा लिछमर्णासघ सेखावत सीकर रौ 


भडा मेक्तिया थाट भिडजा कडा भेडियाँ, खेडिया सिंघ उठे खिजायौ। 
आद्धका पड़े अरिया धरा ऊपरा, ओ लछौ फतेपुर नाथ आयोौ ॥।१॥ 


बाजे धूसा डका चका बध वाजदा, चढे भड कजाका मेह्ठ चाव्ठौ । 
प्रगट प्रसणा धरा दीह धाका पडे, आवियाौँ सिघ नर देव वात्हों ॥॥२॥। 


हर्ष 





गीतसार-उपयु क्त गीत सीकर के रावराजा लक्ष्मणर्सिह शेखावत के शन्नुओ पर श्रातक 
का बोधक है । गीतकार का कथन है कि लक्ष्मणर्सिह जव श्रपनी सेना को सजित कर 
शश्रुओ पर चढाई करता है तो वह हाका द्वारा छेडछाड किए हुए सिंह की भाँति 
सत्वरता से प्रस्थान करती है । ञ्रत शजच्रुओओ के दिलो पर रात दिन यह आतक छाया 
रहता है कि-वह फतहपुर का स्वामी लक्ष्मणर्सिह चढ आया । 





४ निज मते-अपने मत से, स्वेच्छा पूर्वक | वहै-चलते हैं। घण ज्यू-मेघो की तरह । 


घूरे-घोप करे । सिलक-तोपो की ग्जेन ध्वनि | दीह-दिन। कीलण-गिराने, लेने । 


डाको-दुर्घप॑ योद्धा । घर्ण-अधिक, घने । सूर पण-शूरवीरता । राव रा-राब 
देवीसिह का | 


भडा-सुभटो । मेक्किय। थाट-सेना एकत्रित किए | भिडजा-घोडो । कडा भीडियाँ- 
जीनपोश एवं कवचादि के कडे कस कर मिलाए हुए । खेडिया-हाके मे उठाए हुए । 


सिघ-सिह । खिजायौ-क्रोधित ॥ ओद्धका-आ्रातक, भय ! अरिया-वैरियो की। 
लछो-रावराजा लक्ष्मर्णासह । 


२ घूसा-वादित्र विशेष । डका-दण्डक । चकावध-सेना, निशाना लगाकर । वाजदा-घोडो 


के । भड-वीर । कजाका-योद्धा, वलवान, लुटेरा | मेल चालछौ-युद्धार्थ सम्मिलित हो । 
प्रसणा-वैरियों । दीह-दिन । घाका पडै-घाक पडती है, आतक फैला रहता है । 
सिघनर-नरणादू ल, नू्सिह । देववात्यौ-राव देवीसिह का पुत्र लक्ष्मणसिह । 


राजस्थानो-वीरगीत-सेंग्रह, भा० ३ [ ५७ 


प्रगट भालों भ्रडा दमग भडता चखा, प्रवाडा खाग बढ फते पावे । 
अचीतो राव सेखौँ खब्य ऊपरे, यसे अपफ़ियामरोों रूप झावे ॥३॥ 


--जीवण मोतीसर रे कह्मौ 


३६९ गीत रावराजा लिछमणसिघ सेखावत सीकर रो 


अघट दानव भड़ रूप आचा लछा अ्रहोनिस, 

इक क्रम भोज चड रखण अखियात । 
सरस दुत मिली नभ ग्रग तव मही सिर, 

छिली जस तरंग सेखावता छात ॥॥१॥ 


सुद्रबव. जहू रीफभा सघण सारे री, 

ब्रवण गज बाज री सहल बरता। 
झर तर ठम तोड़ हाले सजब आज री, 

राज री देव सुत सुजस सरिता ॥२॥। 





३६९. गोतसार-इस गीत मे कवि ने सीकर के रावराजा लक्ष्मणर्सिह शेखावत की दान 
वीरता का वर्णन किया है । वह कहता है कि शेखावत नरेश लक्ष्मणर्सिह पृथ्वी पर 
दानी कर्ण और राजा भोज की भाँति अपनी प्रसिद्धि अक्षुण्ण रखने फे लिए रात 
दिन श्रपार दान देता रहता है । उसके दान की सरिता शत्रु रूपी तरुओ की बाधाओं 

“ का उन्मूलन करती प्रवाहित होती रहती है । 





३ दमंग-अ्रग्तिकण। चखा-चक्षुओ से | प्रवाडा-यशकाव्य । खाग बल-खड्ग की 
शक्ति से। अचीतौ-अ्रचित, यकायक । सेखौ-शेखाचत लक्ष्मणर्सिह । यसे-ऐसे । 
अधियामणे-भयानक, आतककारी | पश्ारव-आता है । 


१५ अघट-अपार। दान भड-दान की भडी। आचा-हाथो से। लछा-रावराजा 
लक्ष्मणर्सिह । इछ-पृथ्वीतल पर । अ्रखियात-्रक्षय कीति, प्रसिद्धि | दुत्त-द्यू ति, 
शोभा । नभ गग-अभ्राकाश गगा । त्व-तेरी । मही सिर-पृथ्वी पर । छिली-छलकी । 
जस तरग-यश की तरग । छात-छत्र, राजा । 


२ सुद्रव जछ-सुधन रूपी जल । रीफा-दान की बौछारें। सघण-सघन । प्रवण-देने । 
बाज-घोडे । बरता-व्यवहृत, वर्त्तमान मे । अर तर-शत्रु रूपी वृक्षों की । ठम-बाघा, 


रोक । हाले-चले । राज री-आपकी । देव सुत-देवीसिह त्तनय । सुजस सरिता- 
कीति रूपी नदी । ५ हु ह | 


राजस्थानी-वी रगीत-संग्रह, भा० ३ 


दान वरसाढक् अणथाग देवण सुद्रब, 


भाग घिन जिकां सुभ निजर भाढी। 
बहै श्रणथाग अति आघ खट ब्रन तणौ, 


आपगा अघट  सोभाग. वाढी ।॥३।॥ 


बहै ग्रेंकण दिसा रीत सरिता सरब, 

निज मिल्ठे श्रेक सामद करें नाह। 
रवि रसम जेम चहुँ तरफ फंली रसा, 

क्रीत नद ताहरी राव कछवाह ।)४॥ 


४० गीत कूुँवर कर्णासघ सेखावत डूगरियास रौ 


पति अ्रसमर संकर सकति अपछर, 


विजय पिण्ड सिर रुधिर वर। 
कारण पंच पूगी भड करणोौ, 


कछह रिमागा हठ कंवर ॥१॥। 





४०. गीतसार-उपयु क्त गीत कवर करणसिंह शेखावत डूगरियास पर कहा हुआ है | 


र्‌ । 


गीतनायक ने दस्युदल का साहस पूर्वक सामना कर समरस्थली मे मृत्यु प्राप्त की थी । 
गीत में वर्णन हैं कि गीतनायक ने स्वामी को विजय, तलवार को शरीर, शिव को 
मस्तक, दुर्गा रुधिर श्रौर श्रप्सरा को वर प्रदान कर यशञ-श्र्जन किया । 


बरसाछ-वर्पा की फभडी । अ्रणथाग- श्रथाह, श्रपार । जिका-जिनका । भाव्ठी-देखना । 
बहै-वहती है । श्राध-श्रादर । खट ब्रन-पद्‌ वर्ण, ब्राह्मण, चारण, जोगी आदि 
जाति के । आपगा-नदी । श्रघट-अ्रदुभुत, बिना घटे । 


श्रेकण दिसा-एक ही दिशा की ओर । सरव-स॒वं । मिल्ठे-मिलकर । नाह-पति, 


स्वामी । रवि रसम जेम-रवि रश्मियो की तरह | रसा-पृथ्वी पर । क्रीत नद- 
कीति रूपी नदी | ताहरी-तेरी । 


पति-स्वामी । श्रसमर-श्रसिवर, तलवार। सकति-रणदेवी । अपछर-श्रप्सरा । 
पिण्ड-शरीर । रुघिर-लोहू । वर-पति, दुलहा । पूगौ>पहुचा, गया । भड करणौ- 
बोर करणसिह । कछह-य्रुद्ध मे । रिमागा-शत्रुओ से । हठ-हठ ठान कर, जिद कर । 
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स्थाम सार सिव सिवा सुरंगना, 

रिण जे श्रग ध्‌ रत भरतार ! 
झारण सजि अरि भ्रजि उमाहत, 

विलगोौ पु कारण उण वार ॥रा। 


राजिद खड़य सिभ्‌ जोगरप रभ, 

जे वष॒ मस्तक रगत जुवाण।; 
सत्र संघारि नूरहर समहर, 

पड़ियो पच अरथ घण जांण 3१३१६ 
थणी रूक हर उमा अमर-धण, 

फत्तह अग कमछ श्रोण फाब १ 
पर्स दूसरी सुर पूरगयौ, 

सरज हेक पिंड पच हिसाब ॥४॥॥। 


“कवि हणूदान रो कह्मोौ 





२ स्याम-स्वामी ॥ सार-त्तलवार । सिवा-पावेती, दुंगो । सुरगना-प्रप्सरा । रिण जै- 
युद्ध मे विजय। घू-मस्तक। रतत-लोहू 4 भरत्तार-भर्त्तार, पति । प्रारण-य.ुद्ध । 
मंजि+सहार कर । उंमाहत-उत्सांह पूर्षक । विलयौ-लगय, जुट । 


हे. राजिद-सजा को, स्वामी को । खडग-तलवार। सिंभू-शभू, शिव । जोगण-योगिंनी, 
देवी । रभ-अ्रप्सरा । चप-वषु, शरीर। रगंत-रक्त । जुवाण-युवक, दुलहा। 
सघारि-सहार कर। नूरहर-तरसिह के पोत्र । समहर-युद्ध मे । घण जाण-बहु 
ज्ञाता । 


डे घणी-भालिक । रूक-तलवार। हर-शिव। भ्रमरूघण-अ्रप्सरा । कमछ-सिर । 
श्रोण-रक्त | फाव-फबना, शोभित | परस दूसरौ-अभिनव परशुराम | हेके-एक । 
पिणंड-शरीर से | पंच हिसाब-पांचो बातें पूर्ण कर । 


४१ 
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४१ गीत कंबर करणणासघ सेखावत डूंगरियास रो 


तरण रथ थाभि भ्ररण देखण भिडण तमासो, 

थाट भड मरण री वेछ थाई। 
करण कर वरण अति वीद चे कारण, 

इंद री तरण सह चालि आई ॥ !॥ 


ग्रारकृत नयण क्रोधा -अगनि ऊभले, 

सार धारा अणी घट समावे। 
करी धुज तणी के सुहागणी कामणी, 

आठ पट रागणी वाट जोवे॥२।॥ 


सावदढ्वा हल वीजूजछा साहतो, 

खत्ठ दबा गाहतो करत खूबी। 
सुतन ऊमेद रे हर सुख साजवा, 

उरवसी सची बेहूँ तरफ ऊवी ॥॥३॥। 


गीतसार--प्रोक्त गीत सीकर के सामग्त कुवर कर्णसिंह परसरामोत शाखा के शेखावत 
ग्राम डगरास के युद्ध मे वीरगति प्राप्त करने की घटना से सम्बद्ध है। गीत मे लिखा है 
कि करणांसिंह के युद्ध कौशल को देखने के लिए अरुण ने सूर्य का रथ श्रासमान मे 


ठहरा लिया श्रौर अप्सराएँ स्वर्ग से पति प्राप्ति की कामना से रणभूमि मे उतर 
आाई । 


तरण-सूर्य । रथ थाभि-रथ को ठहरा कर । श्ररण-सारथी अरुण | भिडरा-लडने 
का | थाठ भड-योद्धा समूह की । वेल--समय । थाई-हुई। करण-कुमार करांसिह 
की । वीद चै-दूलह के । तरण-तरुणी, अप्सरा । सह-समस्त । 


आरकत नयण-शआ्रारक्त नेत्र, लाल नेत्र । क्रोधा-अगनि-क्रोधाग्ति । ऊमल्े-छलके । 
सार घरा-शस्त्रधाराञ्रों मे । श्रणी-नोक, सेना । घट-शरीर । करी घुज तणी-इन्द्र 
की (? ) पट रागणी-पट्ट गायिकाएँ, अ्रप्सराएँ । वाट जोवे-प्रतीक्षा करती है । 


सावव्ा-मभालो के, वछियो के | हुछल-प्रहार, शस्त्र घुसेडने को हुलना कहते हैं । वीजू जव्ठा- 
तलवारें। खत दब्ठा-वरी समृह को। गाहतो-कुचलता, नाश करता । हर सुख 
साजवा-अ्रप्सराओ के साथ भोग विलास करने के लिए । वेह-दोनो । ऊबी-खडी । 
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तरणपुर छेदि सुरलोक माल्हण तणी, 
राति दिन घणी मन हस रहती। 


ले गई परी मिकछी सुरलोक मे, 
कवर अलवेलियो खमा कहती ॥॥४॥। 


४२ गीत कंवर करणणासघ सेखावत डंगरास रो 


प्रव वाछतो जिसौ ही लक्यों धारा परब, जई छत्र भ्रम मेद सुजाव। 
पेड पेड असमेद पहुतो, वेघध ग्रह्मा श्रोता वरदाव ॥।१।॥। 


ओको लखा आभागमे गओऔहा, हेवर भोके नरहर। 
वागोौ कवर बीर नद बाजा, राखण राजा सुत धजर ॥॥२।! 


४२ गीतसार-ऊपर कथित गीत कुवर कर्णसिंह शेखावत के युद्धस्थल मे वीरगति प्राप्त 
करने का परिचायक है। इसमे कवि ने लिखा है कि भेदर्सिह तनय कर्ण सिह जिस 
तरह के पर्व की प्रतीक्षा में रहता था उसी तरह का धारा पर्व उसे प्राप्त हुआ । 
अभिलपित पर्व प्राप्त कर वह ससार मे अ्रपना उज्ज्वल यश छोड कर स्वर्ग गया । 





४  तरणपुर-सूयंपुरी, सूयंलोक । छेदि-पार कर । माल्हण तणो-जाने की । घणी-बहुत 
अधिक । हूस-उमग । परी-पश्रप्सराएँ। श्रलवेलियो-शौकीन, रसिक । खमा कहती- 
अ्रभिवादन करता, जो क्षमा शब्द का उच्चारण करती हुई, राजा महाराजाओ के 
किसी प्रश्न के उत्तर में हाँ अथवा ना कहने के साथ पर 'खमा' शब्द का प्रयोग 
किया जाता है। | 


१ प्रव-पवे। वाछतो-चाह करता था, वाछनीय । लद्यो-लिया, प्राप्त किया। घारा 
परब-तलवार की धारा का पर्व। मेद सुजाव-मेदसिंह के पुत्र ने । पैंड पैंड-कदम 
कदम । असमेद-अ्रश्वमेघ यज्ञ । पहुँतौ-पहुचा । वेघ ग्रहा-धराने के लिए युद्ध, 
ग्रहों को पार कर । वरदाव-विरुद गान, यश । 


२ आगमे-दबाने वाला, पराक्रमी, स्वीकार कर । श्रेह्य-ऐसा । हैवर-घोडा । फोके-- 
घकेले । तुरहर-तनूरसिंह का वशज करांसिह । बागो-जुट पड़ा, लडा। बीर नद बाजा- 
वीरनाद होने पर । घजर-शान, कीति, मान । 


६२ ] राजस्थानी-वी रगीत-संग्रह, भा० ३ 


बीजा परस किया वहरम, वारिद छोछ लोहडा बोह। 
पख उजवाक प्रथी जस पढिया, सबद ग्रह्मा चढिया ब्रद सोह ।। ३।॥ 


खागा वहै खड खड सेखावत, आहुटियाँ लिछमण अरथ। 
अ्रकथ कथा जिण नाम न आईं, काना आई सुकथ कथ ।।४॥। 


समहर भगौ सुणियाौँ नह श्रवणा, गहमह सुणियौँ अ्रपछर गठ । 
झो भुवलोक ऊजछ जस ऊगो, करणसिंध पूगों वेकूठ ॥५॥ 


->गगाराम देभल नेतडवास रो कह्मौ 


४३ गोत कंबर करर्णासघ सेखावत डूंगरास रौ 
अई दूर्सरा परस खन्नरवाट बट वाहरे, 
लखा गजि नाहरे सुजस लीघा। 
यो गयी धाडव्या सीस छिबती उरस, 
कूत ऊलोछ रग चोढछ कीधा ॥१॥ 





४३ गीतसार-उपराकित गीत कुवंर करांसिंह शेखावत डूगरास द्वारा डकंतो का दमन 
कर वीरगति प्र)प्त करने विपयक है | गीत मे लिखा है कि वह वीर क्षात्रधर्म का 
पालेन करने के लिए शश्नु दल पर सिंह की भाति रूपटा श्रौर उनके लोह से अपने 
भाले को तरवतर कर जन्म-मरण के आ्रांवागमन से मुक्ति प्राप्त कर ब्रह्म ज्योति मे 
अन्तर्लीन हो गया । 





३ वीजा परस-द्वितीय परशुराम, कर्णासिह । वहरम-बवह्, समुद्र ? । बारिद छोछ- 

मेघ घारा । लोहडा बोह-शस्रों के वार। पख-पक्ष को, मातृ तथा पितृपक्ष | 
, जस-नयश | ब्रद-विरुद । 

४ खागा-तलवारो | वहै-चलकर । आहुटियौ-लड कर मरा, वीरगति प्राप्त की । लिछमण 
अरथ-लक्ष्मणसिह के निमित्त ।! श्रकश्-अ्रकथनीय, अ्रयशकारी ! काना-खसुनने में, 
कर्णो मे | सुकथ-दुन्देर कंथा सुंकहानी । 

४ समहस्ञझ्थुद्ध। गहँमह-धृमघाम, भीड्ड, उंत्सव। अपछर-अप्सरा । गठं-गेंठजोडा, 
गथि वधन । ऊगो-उदय हुआ । पूँगो-पंहुंचों । 

१ दूसरा परस-द्वितीय परशुराम, कणंसिंह । खत्रवाट-क्षत्रिय पथ । वट-मरोड़, वल । 

गजि-नांश कर । नाहरे-सिंह । घाडव्या-लुटेरो । छिबतौ-स्पर्श करता, शोभा पाता । 

उरस-आकाश । कूत-बर्छा, भाला | ऊलोछ-प्रहार हेतु छुका हुआ । रग चोकछ- 
लोहू, लाल रग । 


० 


राजस्थानी-दीरगीत-सप्रह, भा० रे [ ६३ 


बाजि बीराण उक वीर हक बछोबत, 

हकोवक्क कायरा जीव हलियौ। 
ताणि मूछा ते बीर ऊमेद तण, 

घेचि अरियाण सिर घाव घलियाौँ ॥२॥। 


बहे किरमाछ रण आत रत बीखरे, 

भड़े भ्रग दुवग जग भूम झटका । 
भेदगर अणी रौ हुवो अलियो भंवर, 

काछ रूपी कवर हुवा कटका ॥३॥। 


निमख उजवाछि् श्री फतैपुर नाथ रो, 

चाहि भारी करे वस चेछो। 
मारि थट द्रोयणा मेटि जामण मरण, 

मिक्ठी गयोौ करणसिंघ जौति भेढ्तों ।।४॥। 


डक-डाक वादित्र । बीर हक-वीर नाद | बल्ओोबछ-पुन पुन: । हकतोवछू-हलचल । 
हलियो-आन्‍्होलित हुआ, कपित हुआ | ताणि मूछा-मूछो पर ताव देकर । त्ठै- 
वहाँ । घेंचि-घसीट कर, हाक कर। शरिग्राण-वैरियों के। घाव घलियो-घाव 
किया, जरूमी कर दिए । 


बहे-चले, वार हुए। किरमात्--तलवार | आत रत-शभ्रान्त्र और रक्त | बीखरे-- 
विखेरने का ज्ञाव, यत्र ततन्र छितराना। मंडे-कटकर गिरे। दुवग़-अग्निकण, 
चिनगारी, दूसरे का श्रम । फटका-प्रबल आघात । श्रणी रौ-सेना को । श्रलियों 
भवर-भ्रलबेला, रसिक, रण दूलहा । कटका-सेना के लिए । 


निमख-नमक । फुतैपुर नाथ-फतहपुर के स्व्रामी रावराजा लक्ष्मणर्सिह। चेल्वो-- 
पलडा, शिष्य । थट-सेना, समूह । द्रोय्णां-दुश्मनो का । मेटि-नष्ट कर । भिल्ठी 
गयौ-जा मिला, विलीन हो गया । जौति भेव्ठो-ज्योति में । 


ध्ड |] 


अनीनी अन्‍नीनिनत--+++++< 


श्ए 


राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ३ 


४४ गीत ठाकुर मोहबर्तासघ सेखावत दूजोद रो 


सबक लूबिया आणि दल्ठ साहिपुर सावठा, 

वल्लोब्त वीररस भडा वसियौ। 
चत्ॉविचक् हुव॑ मत दुरग मोबत चवे, 

कमत्ठ मणि नाग जिम कमछ कसियौ ॥ १॥। 
हुवे हमला हला न दा जीवत हथा, 

थूट खक्छा बढछोबछ आ्राणि थहियौ । 
कितछा मत हलचले कप म कुरम कहै, 

नग भमग जेम मौ सीस नडियौ ॥।२॥। 
भवानीसिंघ रो जुड्यौ जुध काछ भत, 

अडे विकराछ घट” अरचा आधघोौ। 
कहै भुरजाछ नू न छू घड जिते कधघ, 

व्याठ भूखण भती भाक वाधौ ॥३॥। 


न++>++-++लल लत ++ज.++>्+++त+++++ लक लीक तन ल>ननन,.::3 फ>?तऊ न  अोयक':सजसफकस कफ 


गीतसार-उपयु क्त गीत ठाकुर मोहवतर्सह शेखावत दूजोद पर रचित है। मोहवत्तसिह 
ने शाहपुरा दुर्ग पर जोधपुर की सेना के साथ एक माह तक युद्ध कर वीरगति प्रात 
की थी । गीत मे कवि ने गीतनायक के मुख से किले को श्राश्वस्त करते हुए कहलाया 
हैं कि जिस प्रकार सर्प के मस्तक से मरिश जीवित रहते श्रलग नही हो सकती उसी 
प्रकार मोहवतर्सिह की जीविताव॑स्था मे किले पर शत्रुओं का अधिकार नही हो 
सकता । 


लूविया-चारो ओर से घेरकर लडनेलगे । आणि-श्राकर । साहिपुर-शाहपुरा 
नामक ग्राम, यह सीकर राज्य मे था | सावठा-बहुत से, श्रत्यघिक । वलोवछ-पुन: 
पुन , श्रनवरत । भडा-वीरो । चछ-विचत्ठ-चलायमान । दुरग-दुर्ग । मोबत चवबै- 
मोहवतरसिह कहता है। कम मणि नाग-सर्प के मस्तक की मणि । कमछ-मस्तक 
से । कसियौ-कसा हुआ है, बँधा हुआ्ना है । 

न छू -नही दूंगा । जीवत हथा-जीवन रहते अपने हाथ से शश्नु को नही दूगा । 
थट-समूह । खत्हा-वे रियो । थहियौ-रका, ठहरा । हलचले-- भय से चलायमान । 
कप म-कम्पित मत हो । कुरम-कछवाहा, दुर्गपाल मोहवतसिह । नग भमग-सर्प । 
मौ-मेरे । नडियौ-बेंचा हुआ है । 

जुडथो जुध-युद्ध मे भिड गया | काछ भत-यमराज की तरह, यम के भृत्यन्सा । 
अरथा-शब्ुओ । आधो-अ्रद्धं, आधा । भुरजाछ नू-किले को। घधड-शरीर । 


कध-कधो पर्‌। व्याल भूखण-सर्प की मणि। भती-भाँति | भाछू-ललाट से, 
मस्तक से, वाघो-बंधा है । 


राजस्थानी-वीरगोत-संग्रह, भा० रे ६५ 


चहै अणपार सर वाण गोछा विकट, 

रवि गयर पेखि जग भार रीोघौ 
मोट सन धारि अब कोट घडके मति, 

कोट धर पवग अलकार कीधो ॥४॥ 


लड़े इक मास अखमाल हर लोहड़े, 
चढ़े खय धार तन परब चढडियो ५ 
अड़े मोबत तिते रखे मिण भत झ्चक, 
पडे मोबत किले ताव पडियौ ॥।॥५॥। 


वधायों अ्पछरा पेखि ब्नन बाहरा, 

मिकछे अण थाहरा सुरा मेढछो । 
थघाय घासाहरा नाहरा जेम घड, 

भिके हर थाहरा जौति भेव्ठो ॥॥६॥। 





४  बहै-बहते हैं, चलते हैं, प्रहार होते हैं। श्रणपार-अप।र । सर-त्तीर । बाण-तोपें । 
रवि गयण-सूर्य ने श्राकाश से से । पेखि-देख कर। जग भार रीघौ-युद्ध के भार पर 
प्रसन्न हुआ, युद्ध की विकरालता के दायित्व को वहन करते देख कर प्रसन्न हो उठा। 
मोट मन-विशाल चित्त | कोट-दुर्ग । घड़के मति-कम्पित न हो। घु-मस्तक। 
परनग-साँप । श्रलकार-मणि, आ्राभूषण । 


५ इक सास-एक मास तक। शभ्रखमाल हर-अक्षयर्सिह का पौन्र, मोहबर्तासह । लोहडे- 
शस्त्रो से। खम घार-तलवार की घारा पर। परब-पर्व । मिण भत-सर्प की मणि 
की तरह । श्रचक्त--प्रविचल, अडिग । त्ताव-ताप, जोर | पडियौ-पडा । 


६. वधायौ-स्वागत किया | अपछुरा-अप्सराशो ने । पेखि-देख कर । मिल्ठे-मिले, भेंट 
की । अभ्रण थाहरां-अपार, अ्सख्य, झथाह । सुरा-देवताओ । घासाहरां-सेना, युद्ध । 


घड-घट, सेना । भिके-मिल गया । हर थाहरा-शिव के स्थान कंलाश पर | जौति- 
ज्योति । भेछो-शामिल । 


४६ | 





४ 


8 


राजस्थानी-वीरगीत-सम्रह, भा० हे 


४79. गीत राजा भोपार्लासघ सेखावत खेतड़ी रो 


सरण रायजण चरण वाखाण करे सिध, 

दान वाखाण कवि रसण देवी। 
कछाधर बदन वाखाण तरुणी करे, 
; करें रण करग वबाखाण केवी ।।१॥॥ 
किलम उतराध दिखणाथ दछ क्रोधता, 

छत्रधरण रोधता माण छीजा। 
कहर खूनी सवद्ध साल राखे कवण, 

वीर तो बिना रायसाल वीजा ॥२॥। 
ओघ अघवन दघन ध्यान श्रातम अगन, 

अधोखज लगन उडगन असोगी । 
ग्यान उमगन छिल्ठे छरित छविता गगन, 

जोग तज जग नमत मगन जोगी ॥।३॥। 





गीतसार-इस गीत मे कवि ने खेतडी के राजा भूपालसिह शेखावत के पराक्रम, 
विवेक, सुन्दरता और दानादि ग्रुणो का वर्णन किया है । वह कहता है कि भूपाल- 
सिंह के चरणो का सिद्ध, दान का कवि, सुन्दरता का तरुणियो और रण मे हस्त 
लाघवता का शघ्रुगण वर्णव करते रहते है। किन्तु उत्तर दिशा का अन्त और 
गीतनायक के ग्रुणी की थाह प्राप्त करना असम्भव है । 





१ रायजण-राजागण । चरण-कदम, पैर । सिध-सिद्ध पुरुप | कवि रसण देवी-कवियो 


श्णं 


की रसना रूपी सरस्वती | कछाधर वदन-चन्द्र मुख का । तरुणी-त्तरुण नारियाँ | 
करग-हाथ । केवी-शश्रु । 

किलम-समुसलमान । उत्तराध दिखणाव-उत्तर श्रौर दक्षिण के, उत्तर तथा दक्षिण के 
प्रान्तो के शाही सूवेदारो, शाहजादो । दछ-सेना । छत्र॒धरण-छत्रपति, वादशाहो । 
रोबता-वन्धन में डालते समय, रौंदते । माण-मान, प्रतिप्ठा । छीजा-जल कर 
समाप्त होते समय । कहर-विपत्ति | खूनी-दोपी । साल-शल्य । राखे कवण-अपनी 
शरण में कौन रखे । रायसाल वीजा-दूसरे रायसल, राव देवीसिंह । 


ओव-समुह । श्रघवन-पापो का वन, पाप समूह । दघन-दग्ध करने | अग्रन-अ्रग्नि । 
अधोखज-विप्णु, जिसका स्वरूप इन्द्रियो द्वारा जाना न जा सके, परत्रह्म / उडगन-- 
सक्षत्र | असोंगी-अशोकी । उम्गल-उम्रगो मे । छिले-छलके, पूर्ण । छरित-सरिता, 
पट्‌ ऋतु । छविता-छविता । गगन-ब्योम | नमत-मुकते है, नमन करते हैं । 
मसगन जोगी-योगस्थित । 


राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ३ [ छइ७ 


मअतंग हलका तुरग तबेला मुगत मण, 

पदम विध महासिध सम्नध अणपर । 
बाण कोडिक कवि शोक कीरत वरण, 

दान कोडा करण जोग झतार ॥४7 


ओक चेव पंच खट नव दसो श्रठारे, 

सोध सरसत अ्रगम बोध सरसे॥ 
अभग अणडोल शअ्रणमोच सासत्र अ्रयण, 

वयण असत अम्रत ओघ बरसे ॥॥५॥१ 
बदन चद कछाकर कज कोयल वयण, 

चता विण जिके म्रग चयण आलनूप । 
छुटाधर रूप लख काम श्रभिराम छिब, 

भाम भरतार चाहे करण भूप ॥६।॥। 
कछह दठ सगाथा रड़े चढिया कड़े, 

विखम खत अडे बढ भीम बाथा। 
पड़े वज्त कोप खग करग काथा पड़े, 

मेर श्वूग ओप उड पड़े माथा ॥॥७॥॥ 





सतंग हलका-हाथियो का हलका, एक सो हाथियों का समूह एक हलका कहलाता 
है। तुरग-घोडे । तबेला-पायगाह, अम्वशाला। सम्रध-समृद्धि, धन-सम्पदा। 
अयजपार-प्रपार । कोडिक-करोडो । प्रोक-घर, जगह-जगह । कोडा-करोडो का । 


श्रेक-ईश्वर । चच-चारो वेद । पच-पचेन्द्रिय (१?) । खट-षट्‌ शाक्त्र | श्रठारे- 
अठारह पुरान)। सोध-छानवीन कर, खोज कर। श्रगम बोघ-अ्रगभ्य ज्ञान । 
ग्रमग-वीर । श्रगडोल-अभ्रडिग, अविचल । अश्रणमोघ-अश्रमोध । सासत्र-शार्त्र । 
भयण-चाल, चरण । वयण-वचन, वाणी । ओधघ-राशि, समूह । 


कंज-कमल । कोयल वयणी-मधुर भाषिणी । नता बिण-विना नम्नता, बिना लजा 
से भुके हुए । म्रग नयण-मृग जैसे नेन्न । श्रानुप-अ्रनुपम । छटा घर-योद्धा, सुन्दर 
रूप । भ्रभिराम छिव-सुन्दर छवि । भाम-कामिती । भरतार-भर्त्तार, पति । चाहै- 
चाह करे, इच्छा करे । 


कछह-युद्ध । सगाथा-साथियो । कड़े-निकट, नजदीक । विखम-विपम । खक-शत्रु । 
अर्ड-सामना करने पर। वाथा-शभुजालिंगन, भ्रुजपाश । खग-तलवार। करग- 
हाथ । काथा-उतावले। मेर ह# ग-गिरि शिखर । उड पढें-कट कर घरती पर 
गिरते हैं । माथा-शीश । 


द्द | राजस्यथानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ३ 


इरा किसन नंद छटटू विध सू अ्रधिक, 

चौजवाना अवर विरद चढतां । 
कहण सससथ कवि पार लांघत कुण, 

पथ उतराध ग्रुण ग्रथ पढ़ता ॥5।॥ 


-हुकमीचन्द खिड़िया रौ: कह्मयौ 


४६. गीत राजा भोपालसिच सेखावत खेतड़ी रो 


सिधा अपारा नागेसहारा पारावारा खीरसघ, 

घीर तेज धारा धाम उधारा धृपालछ । 
तारकी ग्राकास-चारा मौड ज्यू राकेस तारा, 

भूगोल दातारा सारा सेखाणी भूपाछ ।। १॥। 


४६, गीतसार-ऊपर प्रस्तुत गीत में कवि ने शेखावाटी के खेतडी राज्य के राजा 
भोपालसिंह शेखावत की दानवीरता श्रादि ग्रुणीो का वणंन किया है | वह कहता है 
कि भोपालसिह सिद्ध पुरुषों में शिव, समुद्रो मे क्षीर सागर, तेजस्वियों में सूयं और 
उद्धारकों में विष्णु प्रसिद्ध हैं ज्यो ही पृथ्वी लोक के दाव दातावो मे शेखावत 


भूपालसिंह शिरोमणि है । 


८४. दरा-पुथ्वी। किसन नद-राजा किशनसिह का पुत्र राजा भुपालसिह । चौजवाना- 


चोजकरने वालो, श्रानन्द लूटने वालो । विरद-विरुद प्रसिद्धि। कहण-कहने, वर्णन 
करने । ससममय-समर्थ । पार लाघत कुण-कौन पार पासकता है । ग्रुण ग्र थ-गुणो 


के बर्रान का ग्र थ, कीति काव्य । 


१ सिधा अपारा-अश्रपार सिद्ध ऋषि मुनियों मे । नाग्रेसहारा-नाग का हार पहिनने 
वाला, शिव | पारावारा--समुद्रो मे । खीर सध-क्षीरसागर । तेजवारा-प्रचण्डो में, 
तेजबारियों मे । घूपात-अ्रव को पालनेवाला, विप्णु | तारकी-गरुड । श्राकास 
चारा-जाकाशगामियों में। मौड-पिरताज। राकेस-चन्द्रमा। सारा-सव में । 


मेराणी भूषाउ-शेयायन भूवालभिह 
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जटी जोग पारावारा धावा सुश्रतटी जाणे, 

गैणवटी तावा ऊच सुभावा गोविन्द । 
चिलार पुलिद्र धावा चन्द्र ज्यू नखत्रा चावा, 

नरा लोक दावा रूप किसन्नेस नद ॥॥२॥। 


ईस ध्‌ रती रा घाम नीरा तात रंभा ओप, 

सूर तेजगीरा सत भीरां देत साल। 
धखी पख खगा सुधा सीरा ज्यू मुनिन्द्र धीरा, 

सही आसतीक वीरा दूजौ रायमाल ॥।३।। 


चन्द्रभाठ पैउताछ बरस्साक्क तेज चण्ड, 

गोपाछ नाग्रेन्द्र काछ सुधा गज गेर। 
प्रथी पाछ पचमेक द्ातार ज्यू उजाछ प्रथी, 

सोहियो भूपाछ मात्ठ दातारा सुमेर ॥॥४।॥ 


“>हुकमीचन्द खिडिया रो कह्मौ 


जटी जोग-योगियो में महादेव । धावा-प्रवाह, लहरो की टक्कर मारने वाला। 
सुशत्रतटी श्वेततटवाला, क्षीरसागर | गैणवटी-आ्राकाशमार्गी, सूर्ये । तावा- 
प्रचण्ड आतपी । सुभावा-स्वभाव वालो मे। चिलार-गरुड । पुलिन्द्र-गमन करने 
वाला नरबत्रा-नक्षत्रो । किसन्न स नद-किशनर्सिह का नन्‍्दन; राजा भूपालसिह। 


ईस-महादेव । घू-मस्तक । घाम नीरा-क्षीरोदधि । तात रभ-लक्ष्मी का पिता | 
सूर-सूर्ये | सत भीरा-सन्‍्तो का सहायक । देतसाल-दैत्यो का बरी, विष्णु । 
घखी पख-गरुड । खगा-पक्षियो मे । सुधा सीरा-अश्रमृत ख्नोतो में, अमृत श्रावकों 
मे। मही-पृथ्वीलोक मे । झ्ासतीक-श्रास्तिक | दूजी रायमाल-द्वितीय रायमल, 
राजा भूपालसिंह । 


अ, 


चन्द्रभाक्व-चन्द्रमीलि, शिव । प॑ उलाछ-जल तरगी। वरस्साक-वर्षाकाल में 
तेज चड-तेजस्वी, सुर्ये । गोपाछ-श्री कृष्ण, विष्णु । नागेन्द्र काछू-सर्पों को पकंडने 
वाला, गरुड । सुधा गज-अ्रमृत भण्डार । प्रथीपाक्कत-राजा । पच मेक-पाँच श्रौर 


एक, छह । सोहियौ-शोभित हुआ । मात्ठा दातारा सुमेर-दानियों की माला मे 
सुमेर् मणि । 


४७ 
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४७ गीत राजा भोपालसिधय झेखावत खेतड़ी रो 

हरी अबाडी अ्रनोप रगा मूक सिरि जरी हेम, 

रूप अगा सर्च भरी ने परी रभ। 
आहसी ऊबरी क्रीत वरी किसनेस वाढ्ठा, 

करी मेघमातछ्ा मौजा करी ते कुरभ ॥॥१॥ 
गोड मद्दया छाजे हद्दा घटा भाद्रवा-सी गाजे, 

महावीर सद्दया वाजे घटा भिल्ली माक्ठ । 
लाल रगी मत्था सुभा सुशभ्र पगी लेवे, 

भामी तू ह॒त्था देवे मातगी भूपाछ ॥॥२॥। 
पेसे बेग पथा पोत पाथोद पैराक पाणी, 

दल्ाा श्रग्रवाणी होते जाणी जावृदीप । 
बोले नरा लोक क्रीत ओरवो मुनिन्‍्द्र बाणी, 

मौज मत्ते सिंधु री कोका सेखाणी महीप ।। ३॥। 





गीतसार-उपयू क्त गीत मे कवि द्वारा राजा भोपालसिंह शेखावत के दान की प्रशसा की 
गई है। गीत नायक ने अ्रवाडी, कूल, श्री और स्वर्ण सजा से सजित हथिनी 
गीत कवि को दान में वरुशी थी । कवि ने मेघघटा तुल्य गर्जना करती श्यामल 
हथिनी कवि को प्रदान कर उजवल कीति प्राप्त करने का गीत मे वर्णन किया है। 





हरी अवाडी-हरे रग का हाथी का हौदा जो स्वर्ण और चाँदी घातु का बना होता है । 
झूल-गज की भूल जो युद्ध मे लोहे की जजीरो की तथा जलूसो में वहुरगे वस्त्रो की 
वनी होती है । सिरी-श्री नामक हाथी का आभूषण । जरी हेम-स्वर्ं तथा जरी 
के तारो की । सचे भरी-साँचे मे ढली हुई। नचे-नृत्य करती है । परी-अप्सरा | 
आहसी-शक्तिशाली, साहसी । ऊवरी क्रीत-श्रेष्ठ कीति, अत्यधिक यण | 
वरी-वरण की। किसनेस वाद्वा-राजा किशनर्सिह का पुत्र भोपालसिह । करी- 
हथिनी । मेघमात्ठा-मेघवटा । कुरभ-कछवाहा । 
गोड महाँ-मद मे उन्मत्त हुई समुद्र की गर्जना सी गर्जेन करती है। छाजे-फवती है। 
हृद्द-वेहद । घटा भाद्रवा-सी-माद्रपदमास की घन घटा-सी। गाजे-गर्जना करे । 
सदह्दा-शब्दो । वाजे-शब्दित, ध्वनि करे । घटा-गजघट । भिल्ली-भभिंगुर समूह 
तुल्य । मर्त्या-मस्तक । सुश्र पगी-श्वेत कीति । भामी-पिता । हत्या-हायों । 
मातगी-हथिनी । भूपाल-हे राजा भूपालसिह । 
पेसे-प्रवेश करे। पथा-मार्गो । पोत-जहाज । पाथोद-सागर । पैराक पाणी- 
जल में तरने वाली | दत्वा-सेना की | श्रग्रवाणी-आगे, अग्रिम पक्ति मे । ओरवो- 
मोकना, उच्चारण करना । मौज मत्ते-आनन्‍्द में | सिंधु री-समुद्र की, हथिनी । 
भोका-घन्य घन्‍्य । सेखाणी- शेखावत । 


| 
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तोडते कुरिन्दा ताछा लोभ खगा वाढ्ा तेज, 
प्रथमी ऊजाछा पखा सखा छंटठा पाठछ। 


दतवाढछी मौज ते सामछी मेघ-माठ्ा दीधी, 
लीधी वीर काछा क्रीत ऊजढी लकाढछ ।॥।४।। 


--हुकमीचन्द खिड़िया रो कह्मौ 


४८ गीत राजा बार्घासघ सेखावत खेतड़ी रो 
चमू साज कर चहुव्वा सीस में नह चढे, 
समर बह गयद सह अरिद साकी । 


गाड रौ वीटियौ अग्राज भरे गह, 
बाघ थह खेतडी गिरद बाके ॥१॥ 





गीतसार-ऊपरलिखित गीत शेखावाटी के खेतडी राज्य के नरेश वाघर्सिह शेखावत 
पर रचित है। कवि का कथन है कि सिंह रूपी वाघर्सिह अपनी सेना को सजा कर 
गज रूपी जम्रुशों को आतकित करता चलता है । उसके भय के कारण अन्य नरेश 
अपनी सेना को सजा कर खेतडी राज्य की सीमा मे से नही ग्रुजरते हैं। वह खेतडी 
दुर्ग रूपी सिंह-कदरा मे नि शक भाव से गर्जता रहता है। 


कुरिन्द ताछा-दरिद्रता के ताले । खगा वात्ठा-कृपाणों वाला, युद्ध लडने के लिए । 
ऊजाढा पखा-उज्ज्वल पक्ष, निर्दोष पक्ष । दतवाढी-हथिनी । सामत्ठी-श्यामल । 
दीघी-दी, प्रदान की । लीधी-प्राप्त की । बीर काछा-महानूवीर । ऊजब्ठी-श्वेत, 
उज्ज्वल । लकाल्ठ-सिंह, वीर । 


चम्‌ साज कर-सेना सजा कर । चहुवव्धा-चारों तरफ | सीम-सीमा, हृद | नह चढै- 
नही उलाघते, प्रवेश नही करते । आरिद-शन्नु राजा । साक-ढरते हैं, शका करते । 
गाढ रो बीटियौ-बल से भरा हुआ, शक्ति से भ्रावेष्टित । अग्राजे-गर्जना करता है । 
भरे गह-गवं पूरित | बाघ-राजा बाघर्सिह। थह-सिंह की कदरा, गढ । गिरद-पर्व॑त । 
बाक-विकट । 


७२ | 
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प्रवाड़ा जीत जोधार जाहर प्रथी, 

ठाहर आहर गजा करण ठाढे। 
गाज नाहर करें किसन सुत घर गुमर, 

अगज थाहर दुरग भूप वाल ॥२॥। 


विभौ सुरपत थियोौ विसभर दियो वर, 
प्रभाभर  सरोतर तेज पूजी। 
, केठीरां मौड कर जोम होफर करे, 
दुगम गिर ठौड सादृछ दूजी ॥३॥। 


अभग मरदां मरद रायसल अभिनिमौ, 

दुजड जिण रे थई वरद देवी। 
सीघढी गाज सद जिती हद साभढे, 

कदे मद न आवबे दुरद केवी ॥४॥। 


प्रवाडा-कीति अथवा प्रस्याति। जीत-जीतने वाला। जोधार-योद्धा । जाहर- 
प्रकट | ठाहर-स्थान, ठहराना । आहर-श्राहर, शिकार । ठाल-खोजने का भाव । 
गाज-गर्जना । धर गुमर-गर्व घारण कर | अ्रगज-अ्रजेय, जो जीता न जा सके । 
थाहर--मिंह की गुफा | दुरग-दुर्ग । भूप वात्यौ-राजा वाघर्सिह का । 


विभौ-वेभव । सुरपत थियौ-इन्द्र के समान हुआ । विसभर-विश्वभर ने। वर- 
वरदान । प्रभाकर-सूर्य के। सरोतर-समान । तेज पूजौ-तेज पुज । कठीरा-सिंहो 
का। मौड-सिरताज । जोम-गव । होफर करू-सिंह की भाँति गर्जना करत्ता है, 
दहाडता है। दुगम-दुर्गंग । गिर ठौड-गिरि स्थान पर। सादृछ दूजौ-दूसरा 
शादूं लसिह, गीतनायक राजा बार्घासह शेखावत । 


अभग-वहादुर, निशक । रायसल अभिनिमौ-श्रभिनव राजा रायसल, गीतनायक 
राजा रायसल के पुत्र भोजराज का वशज होने से उसे श्रभिवव रायसल कहा गया 
है । दुजड-तलवार । थई-हुई । वरद--वरदायिनी । सीघव्ी-सिंह की, श्रेष्ठ । गाज- 
गर्जना । सद-शब्द । साभक्वे-सुने । कद-कभी भी । दुरद केवी-हाथी रूपी शत्रु । 


डे 
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४९ गीत राजा अ्रभेसिघ सेखावत खेतड़ी रो 


सिखर वस कुछ तिलक दादा किसन सारसो 

लियण ज्यादा सुजस उरसे लागे। 
समजती कवादा डवर दब जाय सह, 

अभा सादा गुमर तण आगे।।१॥। 


हजारा तुरा दरगह भडा हक्ोवछ, 

डडाछां घुरा नित क्रीत डका। 
गुमेज त्तज देख भखा हुवे होडगर, 

वाघ नद सू घम्म कूण मगज बंका ।।२॥। 


जग अभग फिरय चतुरग प्रथी जीपिया, 

ज्या दुरग दिया कर कुरम जादा | 
किता समवादिया तणा छुक र* ““““मा, * 

सुपह सादी तरह बिया सादा ॥३॥। 





गीतसार-इस गीत मे खेतडी के राजा भ्रभयर्सिह्‌ शेखावत के वेभव का वर्णन 
किया गया है। गीत में वर्णन है कि वह अपने पितामह राजा किशनर्सिह के सहृषझ 
उदार एवं वीर तथा शेखावतो मे अग्रणी है। उसकी बराबरी की आय वाले 
उसके राज्य वैभव एवं सादगी के समक्ष हतप्रभ हो जाते हैं । 


सिखरवस-शेखावत राजकुल का। कुछ तिलक-शिरोमणी । सारसो-सहश । 
लियण-लेने वाला । उरस-अआ्राकाश । समजती-समानता वाले | डबर-श्राडबर 
वैभव । दब जाय-छिप जाते हैं। सह-सब। श्रभा सादा-शादू लर्सिह के वशज 
ग्रभयसिह से | गुमर-अभिमान । आगे-सामने । 


तुरा-घोडे | दरगह-दरगाहू, समा । हकोवछू-हलचल । डडाछ्छा-नगाडे । घुरा-घोष 
करवाकर, वजवाकर | डका-दण्डक । ग्रेमेज-घमण्ड । भखा-चघु घले, प्रभाहीन । 
होडगर-प्रतिस्पर्घधा करने वाले, बराबरी वाले । बाघनद-बाघसिह्‌ का पुत्र श्रमय- 
सिंह । घर्मं-करने की इच्छा, मोल लेना चाहे । मगज-गवं, मस्तिष्क । 


अभंग-निडर, अखण्ड ॥ फिरग-फिरगी, श्रग्रेज। चतुरग-सेना । जीपिया-विजय 
किए । दुरंग-किला । कुरम जादा-कछवाहाकुमार को, श्रग्नेजो ने अभयर्सिह को 
कोट पूतली का प्रान्त दिया था। सुपह-राजा। सादी-सादी-सादगी, सरलता । 
बिया सादा-दूसरा शादूं लसिह । 


छ्ढई 


| राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ३ 


मुदी सेखावता कूरमा घर मुगट, 
छत्नीवट  प्रगट कुछ॒वट अछेही ॥ 
जोड़ रा छभा री दवे सारी जिलह, 
अ्रभा री सादगी फवे श्रेही ॥४॥ 


:५०. गीत सुजाणसिघ सेखावत राजसिंघ राठौड़ रो भेठो 
श्राया दकछ असुर देवरा ऊपर, कुरम कमधज श्रेम कहै । 
ढहिया सीस देवक्क ढहसी, ढहिया देवक्क सीस ढहै ॥॥१॥। 


मालहरी गोपालहरो मढ, अडिया दहु खागा अ्रणभग। 
उतमग साथ उत्तरसी अ्रडो, अडा साथ पड़े उतमंग ॥॥२॥। 





५० गीतसार-उपयु क्त गीत कछवाहो की शेखावत शाखा के वीर सुजानसिह छापोली और 


राठौडो की भेडतिया खाँप के योद्धा राजसिह श्रालनियावास पर कहा हुआ हैं। कथित 


उभय वीरो के क्रमश खण्डेला और मेडता के मदिरो की रक्षा करते हुए वीरगर्ति 
प्राप्त कर यश-श्रजंव करने का वर्णन है । 


मुदी-मुखिया, प्रसुख । मुगट--मुकुट । छुत्रीवट-क्षत्रिय पथ । कुछवंट-कुल गौरव का 
मार्ग । अ्रछेही-अपार, अनन्त + जोड रा-वराबरी वाले । छभारी-छवि की, सभा 


की । जिलह-प्रभा, कान्ति | श्रभा री-अभयर्सिह की । फर्व-फबती, शोभित होती । 
श्रेह्दी-ऐसी । 


असुर-मुसलमान । देवरा-मदिरो । कुरम-कछवाहा वशीय । कमधज-राठौड कुल 
वाला | श्रेम-यो, इस प्रकार । ढहिया-कटकर भूमि पर पड़ने पर ! देवहछ- 
देवालय । ढहसी-गिरेगा, ध्वस्त होगा । ढहै-भूमिसात्‌ होगा । 


मालहरौ-टोडरमल का पौत्र । गोपाल हरौ-गोपालदास मेडतिया का वशज । मढ- 
मदिर, मडप । अडिया-अ्रडगए, रक्षक बने । दहु-दोनो । अणभग-प्रडिय, 


वीर । उतमग-उत्माग, शीश । उतरसी-उतरेगा, गिरेगें। श्रदा- मदिर के 
शिखर का कलश | 


राजस्थानो-वीरगौत-सेंग्रह, भा० हे [9७9५ 


सोम सुतन पातल सुत्त संभिया, निज भगत्ता बाधों हर नेह । 
देही साथ समाया देवक्त, देवढ़ साथ समाया देह ॥३॥ 


क्रम खडेले कमध भेडते, मरण तथोौ बाघे सिर मौड। 
सूजा जिसोी नहीं कोई खेखो, राजड़ जिसो नहीं राठोड ॥॥४॥॥ 


२१ 


४१ गोत ठाकर नवलसिघ सेखावत नवलगढ़ रो 


सत्थां जुथ चलत्था भिडज खोल कीज सिलह, 

खहण करे भारथा जोस खाथे। 
ऊबरे सरण गढ़ पेस लीज अथा, 

नवल ऊनत्थ नथा भडा नाथ ॥१॥ 


गोीतसार-उपयु क्त गीत्त शेखावाटी के नचलगढ सस्थान के श्रधिपति ठाकुर नवलसिंह 
शेखावत की युद्ध वीरत्ता पर कहा गया है | गीत मे लिखा है कि योद्धाप्रो तथा घोडो 
को सन्नाह सनद्ध कर नवलसिह जो उसका अधिकार नही मानते उनको अ्रधिकार मे 
लेता है भ्रौर शरणागतो से मेंट लेकर श्रभय कर देता है। उसके पराक्रम के भय से 
दिल्‍ली तक आवकित् रहते हैं ५ 





साम सुतन-श्यामर्सिह का पुत्र सुजानसिह । पातल सुत-प्रतार्पसिह तनय राजसिंह । 
निज भगता-अ्रपने भक्तो । बाघौ-बढा । हर-हरि, विष्णु, श्री कृष्ण । देही-शरीर । 
समाया-नष्ट हुए, समाहित । 


खण्डेले-खण्डेला नाकक स्थान । मेडते-मेडता स्थान । बाँधे-वाॉघकर । सिरमोड- 
मुकुट । सूजा-ससुजानॉसह । सेखो-शेखावत । राजड-राजसिह । जिसौ-जैसा, 
समान । 


सत्थाजूथ-साथी समूह । चलत्था-प्रस्थान करते, चिलतः, कवच । भिडज-घोडे । 
खोल-अश्वशाला से खोलकर । सिलह-कवचयुक्त । खहण-नाश करने, युद्ध । कसि- 
कस कर । भारथा-युद्धो । जोस-जोश । खाथै-सत्वरता से, जल्दी से । ऊवरे-बचें । 
सरण गढ-शरणागत रहने वाले दुर्ग। पेस-मेंट, एक कर विशेष । श्रथा-घन 
दौलत । ऊनत्य नथा-बघन न मानने वालो को । भडा नार्थ-योद्धाओ को वधन मे 
लेता है। 


७६ | 


राजस्थानी-वीरगीत-सग्रह, भा० ३ 


घम घोडा भडा बाजि पौडा धमस, 


चढे चौडा रचण वीर चाढो। 
करे अरजा जगत भरे डड करोडा, 


श्ररोडा रोड सादूढछ . वाढो ॥२॥। 
सुभट नाहर त्रवक ठोर भाहर सदा, 
फजर जाहर अतर धघाह फेरे। 
उरे थाहर भरे जवाहर हसत मड, 
जगाहर अजेरा भडा जेरे॥३॥। 
तोल हिंदवाण ह॒द वधे सेखा तिलक, 
पाण केवाण कोटा पजावे। 
दवे खुरसाण दकछ सहर घूज दिली, 
आण वबरते घरा भोग आवे॥।४।॥। 





वाजि-होकर, ध्वनि कर । पौडा घमस-कदमो की ध्वनि । चौडा-खुलेझ्ााम | बीर 
चालछो-वीर क्रीडा के लिए । श्ररजा-अ्रर्ज । भरे डड-दण्ड रूप में घन देते हैं । श्ररोडा 
रोड-न दबने वालो को दवा कर । सादूछ वाढ्तो- शादू लसिह का पुत्र नवलसिंह । 


अवक-नगाडे । ठौर-चोट, ध्वनि । भाहर-भाँति । फजर-प्रात काल । अतर- 


समुद्र पर्यच्त, अति । धाह-पुकार, चीख । थाहर-किले,कदरा । भरे जवाहर-जवा- 
हिरात नजर करते हैं। हसत मड-गजपति, बडे वडे राजा । जगाहर-जगरामर्सिह का 
पौत्र | भ्रजेरा-जो स्वच्छन्द रहते हैं। जेरै-उन्हे वश मे करता है, अधीन बनाता है । 


तोल-वजन, वल, मान | हृद-असीम, बेहद । व्घे-बढ कर । सेखा तिलक-शेखावतो 
में श्रेष्ठ पाण-शक्ति, भुजा । केवाण-तलवार । कोटा-दुर्गों को । पजापै-काबू मे 
करता है, पराजित करता है | खुरसारा-मुसलमान । घुज-भय से काँपते हैं। आरा-- 
दुह्मई, मर्यादा । वरत॑-वरतते हैं, व्यवहार मे मानते हैं। भोग-लगान, कर । 


भर 


राजस्थानो-वीरगीत-संग्रह, भा० ३ [ ७७ 


५२ गीत ठाकर नर्रासघदास सेखावत संडावा रो 
झकल सग लिया दल्ठ घार चित उमग अत, 
कह जय निहग भड़ ससन्र कडछे। 
विकट नरसिंघ नरसिंघ जिम जोरवर, हर 
धूपट हिरणाख जिस सार घड़छ ॥।१॥। 
तेज सुभटा गरट धुखे चख अगन तिम, 
दुकट जुध प्रतख लख बाज दपटे। 
पुरख हरि नख्ख जिम नवल रौ पाटवी 
प्रगट कुरंगारूत श्ररिं खाग पछंट ॥२॥। 
बस उजवाछक भुज भार सारी बसू, 
भिडे ज्या अतुछ अन चम्‌ भिरड। 
तेज घर सबक पहल्ठाद रा तात सम, हि 
अगासुर खढां चा कंध मुरड ॥३॥। 





गीतसार-उपयु क्त गीत मडावा के ठाकुर नूसिहदास शेखावत की युद्ध-वीरता पर 
सर्जित है। गीतकार ने गीतनायक को भगवान्‌ नूसिह भ्रौर शश्रु को हरिण्याक्ष दानव 
व्यक्त कर गीत की रचना की है। गीत मे लिखा है कि नृसिहदास अपने साथ 
अपरिमित साथियो की सेना लेकर शज्नुओ पर अभियान करता है । और भगवात््‌ 
नूसिह ने हरिण्य कश्यप को जिस सहजता से मार पछाडा उसी सहजता से नूसिहदास 
भो अपने वैरियो का सहार करता है । 


अकक-वीरो को, श्रगणित, समझदार । अत-अति । कल्ह-युद्ध मे । निहग-घोडा, 
ग्रकेला । भड-सुमट्ट । ससत्र-हथियारो । कडछे-सुसजित, तैयार । नरसिंघ-ठाकुर 
नूसिहदास । नरसिह-नूसिह भगवान्‌ । जिम-ज्यो। घूपट-मौज मे, सहजता से । 
हिरणाख-हरिण्पाक्ष । सार-तलवार, शस्त्र । घडछे-सहार करे, ट्ुकडे ट्रुकडे करे । 
गरट-सेना, दल । धुखे-क्रोध से जलते हुए। चख-चक्षु, नेत्र | झ्रगन-अग्नि । 
तिम-त्यो । दुकट-भयकर, विकट। जुध-युद्ध । प्रतख-प्रत्यक्ष । बाज-घोडे । 
दपटै-घावा मारे, छलागे भरें। पुरख हरि-नूसिह । नख्ख-नाखून । नवल रौ पाटवी- 
नवलसिह का पट्टाधिकारी । कुरगारूख-हरिण्याक्ष । झ्रि-वैरी । खाग-तलवार | 
पछटे-पछाँट देकर, चोट देकर । 

बस उजवाछ-कुल को कीतिमान कर | भार-दायित्व । सारी बसू-समस्त पृथ्वी । 
भिडे-टक्कर ले, मुकाबिला करे । अतुछ-अतुलित । अ्न-अ्रन्य । चमृू-फौज । भिरडै-- 
सहार करे, कुचल डाले । पहलाद रा-पअ्रल्लाद का। म्रगासुर-हरिण्याक्ष दैत्य । 
खत्शा चा-वैरियो का | कध-कथे, स्कन्ध । मुरड-मरोछे, तोडे । 





शरे 


राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० रे 


सादहर गरुमर घर लिया थट गहर सथ, 

रोस कर अडर उर समर धाखे। 
बिहर पथ अंतर जन बाघ जिम वीर वर, 

नहर किरमर सत्रा चीर नाखें॥४॥ 


५३. गीत ठाकर अरजर्नासघ सेखावत चौकड़ी रो 
उहीज नाम तन पाण धन बाण प्राकम उहीज, 

ग्रकस क्न खात मन रही आचार । 
किसन फुरमाण हुूंता सिखर ऊंच कुछ, 

अ्जाौ अरजन पड तणौं अ्रवतार ॥१॥। 
सुपह बडगात ससमाथ खाटण सुजस, 

समापण आथ अरक स सुतन सूर। 
क्रपा जदुनाथ वखतेस रे क्रामती, 

प्रगटियौ पाथ क्रम वरे पूर॥२॥। 





गीतसार-उपराकित गीत शेखावाटी के चौकडी ठिकाने के स्वामी अजु नर्सिह की 
वदान्यता तथा वोरता का बोघक है। गीत में उसे पाण्डव वीर अजुन तुल्य वीर 
श्रौर महादानी कर्ण सहश उदार चित्रित किया गया है । कथित दोनो ग्रुणो में वह 
अद्वितीय कहा गया है । स्वर्ण नगी को वह कौडी के समान तुच्छ गिनता है । 





सादहर-शादू लसिंह का पोौत्र, रुम्ुुनू के शासक प्रसिद्ध वीर शादू ल्सिंह का वशज 
नूसिहदास | गुमर घर-गर्व घारण कर | थट-सेना । गहर-मयकर, अपार । सथ--साथ 
मे । रोस कर-रोष कर, ऋद्ध होकर । श्रडर-निर्भीक । समर-युद्ध । धा्ख-इच्छा 
रखता हैं, हृढ निश्चय । विहर-विदीणंं । नहर- नाखून रूपी । किरमर-तलवार । 
सत्रा-शन्नुओ को । चीर नाख-विदीर्ण कर डालता है, नाश कर देता है । 


उद्दीज-वही । तन पाण-शारीरिक बल । घन वाण-घनुषवाण । श्रकस-ह्व प, ईर्ष्या । 
ऋरन-परमदानी राजा करे। खात-विचार, अभिलाषा। किसन-श्रीकृष्ण । हेँता- 
से । सिखर ऊँचकुछ-शेखावतों के उच्चकुल । अजौ-गीतनायक शअरजु नर्सिह । श्ररजन 
पड-पाण्डव श्रजुंन । तणौ-को । 

सुपह-योद्धा, राजा । वबडगात-विशालकाय । ससमाथ-ससमर्थ । खाटण-प्रास 
करने । समापण-समपित करने, दान देने । आथ-अर्य, घन । अरक-सूये । क्रपा- 
कंपा। जदुनाथ बखतेस ,रे-यदुपति तुल्य वख्तसिह के । क्रामती-कान्तिमान, 
करामातवाला । भ्रगटियौ-प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ। पाथ-पार्थ, गीतनायक ॥। 
ठाकुर अजु नसिहू । कूरम-कछवाहा । वर॑पूर-अनेंक वरदानो से भरपूर, योद्धा । 


* राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ३े है [ ७६ 


ऊघरी ताण कैवार खाटण यद्ा, 

भाण सुत हूँत अहकार भरियौ। 
घणे तप अनम सादूछ रे धराणे, 

धतन्जय दूसरी. जनम घरियो ॥३॥। 


पांण देतौ सुत्रण क्रन समे दवा पूर, 
तरण चढतोौ सवा पौहर ततर। 


पना हीरा ब्रवे गाम गज चत्र पौहर, 
ग्रभनमोा जोर वर बाघ जतर ॥४॥ 


ब्रवतो देख श्रप्रमाण वित खट बरण, 
सुपह घण जाण श्ररजण सिंघाछौ। 


कथन बाखाण सुत अगे सूरज करे, 
ऊतरे माण ते करण-वाढ्नौ ॥५॥ 





ऊघरी ताण-महत्वाकाक्षी, श्रेष्ठ कार्य करने वाला । कैवार-कितनी ही वार, यश ! 
खापण-शभ्रजित करने । यक्का-पूथ्वी, इला । भाण सुत-राजा कर, रविनदन । 
भरियौ-भराहुआ, आपूर्ण । घण-घने, अधिक । झ्नम-किसी के भ्रागे न नमने वाला, 
अन॑म्र । सादूछ रे-शादू लसिंह के, शादूं लसिह ने अपने सजातीय राव शिव्सिह 
सीकर गुमानसिह रामगढ प्रभृति का सहयोग प्राप्तककर नरहड, सुल्ताना भ्रौर झु मर न 
श्रादि कायमखानियो के राज्यो को समाप्त कर अपना अधिकार स्थापित किया था । 
घराण-घर मे, कुल मे । धतजय-अ्रजु न पाण्डव ने । घरियौ-लिया, घारणकिया । 


पाण-हाथ से । सुब्रण-स्वण । क्त समै-राजा कर्ण की तरह, राजा कर के समय, 
प्रात काल सवा प्रहर दिन चढने तक करण का समय कहलाता है। दवापूर-द्वापर 
युग । तरण-सूर्य । सवा पौहर-सवा प्रहर । ततरे-तब तक, जितने | ब्रवे-दान करे। 
चत्र पौहर-चार प्रहर, दिन भर। भ्रभनमौ-अभिनव । जोरवर-जोरावरसिंह, गीत- 


नायक के पितामह का नाम, जोरावर । वाघ-व्यात्न, सिह । जितरं-जबतक, जितने, 
उतने । 


ब्रवतौ-द्वेते हुए । वित-द्रव्य । खट बरण-पट्वर, यती, योगी, सन्‍्यासी, चारण, 
ब्राह्मण श्रादि जातियो की षट्वर्णों मे परिगणना की गई है ॥। सुपह-राजा । 
घ्‌ण्‌ जाण-चबहुज्ञानी || भ्रग-अग्न, आगे, सम्मुख । माण-मान, गवें । करण वालछो- 
कर्ण का । 


८० ] राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ३ 
भर गीत ठाकर अरजर्नासघध सेखावत चोकड़ी रो 


ब्रवण हजारी भिड़ज गज गाम चेतन बड़े, 

हुवा धारी छतर देख हावे। 
कहो दूृढाड सारी मही यसौ कुण, 

अडसगर अजा री मीढ आवे ।१॥। 


करण जिम चढती बेस रीभां करे, 

मयद आवेस जुध घडा मोडे । 
वादगर कूरिमा देस मक्ति बतावो, 

जिकौ वखतेस सुत तण जोड़ ।२॥। 





५४ गीतसार-उपरोक्त गीत शेखावाटी के चौकडी ठिकाने के ठाकुर श्रजु नसिह शेखावत 
पर कथित है । कवि ने गीतनायक की वीरता और उदारता को व्यक्त करते हुए 
कहा है कि घोडे, हाथी, ग्राम और हजारो रुपयो का दान देने तथा शत्रुओ का दमन 
करने से हू ढाड देश मे श्रन्य कोन ऐसा व्यक्ति है जो श्रजु बर्सिह की समता करे । 


१ ब्रवण-देनेवाला | हजारी भिडज-हजार-हजार रुपये मूल्य के घोडे । गाम-ग्राम | धारी 
छतर-छतम्नथारण करने वाले, राजा हावे-विस्मित । कहो-कहिए । दू ढाड- 
जयपुर राज्य का प्राचीन नाम। सारी-समस्त। यसौ कुण-ऐसा कौन है। 
अडसगर-प्रतिस्पर्द्धा मे, होड मे, झट में ।॥ अजारी-ठाकुर श्रजु नसिह की । मीढ- 
बरावरी मे । 


२ करण जिम-दानवीर कर्ण की भाँति । चढती वेस-वयस्क होते समय । रीका करें- 
सौज श्रानन्द में दान करता है। मयद-मृगेन्द्र, सह, हाथी । श्रावेस-प्रावेश । घडा- 
सेना । मोडं-पीछे की ओर भगाता है । वादगर-विवाद करने वाला, स्पर्दधा करने 
वाला । कूरिमा देस-कछवाहो के दूढाड देश मे । वतावौ-कहिए । जिकौ-जो, जों 
कोई । बखतेस सुत-ठाकुर वल्तमिह के पुत्र ठाकुर अ्रजु नरसिह के । जोडै-समता में, 
वरावरी मे । 


राजस्थानी-वोरगीत-संग्रह, भा० हे ६ छ? 


छोकछ घद सुपाता निवाजे बराछक, 

धू गजा समर खग छरा घड़ले। 
दाखवो वढछ्े जेपुर धरा दूसिसे, 

पलाबध जोरवर हरा पड़छे ॥३॥३॥ 
झखे कब साच खग चाप बाता उसे, 

निरखता तोय कुछ चौज नवरा । 
जोड़ रा भर्डा बह जाय सारो जनम, 

अजा री घडी रे माहि अवरा ॥४॥। 


भू ४. गीत ठाकुर अरजरनासिघ सेखावत्त चोकड़ी रो 


महण सभावा कुछ मुगट गुमर दावा मिल, 

काढबा सुजस जग सिर कहावे। 
अजौ अ्रवमाढ मन धन लहर शआआराविया, 

झाठ सम कनक गिर निजर आवे ॥१॥ 





४५ गोतसार-ऊपराकित गीत चौकडी ठिकाने के भोजराजोत शेखावत शाखा के ठाकुर 
अजु नसह की बहादुरी शौर उदारता से सम्बद्ध है। कवि का कथन है कि 
अ्रजु नसिह श्रानन्द की तरग मे राशि राशि स्वर्ण याचको को कवड्डियो की भाँति 


तुच्छ मानकर दान मे दे देता है। भअ्रन्य कोई ऐसा उदार नही है जो उसकी समता 
कर सके १ 





३ छोक्र-तरग, लहर। सुपाता-सुपात्रो, कवियो। निवाजै-कृपा पूर्वक देता है। 

बराछक-भरपूर, वीर। धू गजा-गज मस्तकों। छरा-भालो, बाणो । घदकछी- 
ठुकढे ठुकडे करे, विदीर्ण करे। दाखवो-कहिए | वक्के-फिर। पलाबध-वस्ञाँचल 
बाँधने वाले, कमर बाँधकर । जोरवर हरा-जोरावरसिंह के पौत्र श्रजु नसिह । पडछु-- 
पकडते हैं, प्रपुगमन करते हैं । 

अखे-कहता है । कब-कवि । खग वाप-तलवार से दमन करने वाले, तलवार और 

दान की । उम-दोनो, उमय । निरखता-देखते हुए। तोय-तुके, भ्ापके । कुछ- 

वश । चौज-मौज, उमग । नवरा-व्यर्थ | जौड रा-बराबरी के। भडा-योद्धाओ्ं 

का । बह जाय-व्यतीत हो जावे । सारो जनम-समस्त जीवन, समग्न जन्म । घड़ी ह-- 

एक घडी के । माहि-मे | अ्रवरा-श्रन्य के । 

१ महण सभावा--समुद्र की सी प्रकृति । कुछ मुगठ-वश का शिरमौर। गुमर-ग्वे । 
दावा-होड, स्पर्दा, हक । जग-ससार । अ्जौ-अ्रजु नसिह । श्रवगाढ-युद्ध, बहादरी 
मे। लहर-तरग। आविया-आने पर । झाठ सम-आाठ पवंतो के समान | 
कनकगिर-स्वणु गिरि । निजर-दृष्टि से । 


म्र | 


राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ३ 


अखाडा जीत खतन्रवट भुजा ऊफण, 

कहो अनि मडा समवड बण केम । 
वखत सुत रीकण यसौ चेतन बचे, 

हेक कव॒ुडी जिसो गिणे नग हेम ॥॥२॥॥ 


भरण नित चढ़े लोयण सरस भरिया, 
तसा छत्रधारिया दिखावण तीख । 
दूसरों जोरवर करण आचार दिल, 


सुत्रण गिर लेखवे ब्राट सारीख ॥३॥। 


रेण कण गिणेँ हाटक अ्नड़ जग रटे, 

ऊपटे रीभ जद चीत उदार। 
मौज लेवाछ री सरब त्रसना मिटे, 

दान दीयण हटे नह अश्रजा दातार ॥४॥ 





अखाडाजीत-युद्धविजयी । खत्रवट-दक्षात्रपथ, क्षत्रित्व । ऊफरणे-उफनती है, 
उमडती है। अनि-अ्रन्य । भडा-योद्ध!प्रों । समवड-वराबरी मे। केम-कैसे । 
चखत सुत-ठाकुर वख्तर्सिह तनय अजुनर्सिह । रीभर्ण-दानदेने | यसौ-ऐसा । 
चेतन वघे-मन उमगित हुए, मन वढता है । हेक-एक । कवुडी-कौडी । जिसौ- 
जैसा । नग हेम-सुमेरुगिरी । 


भरण-वरावरी, पूत्ति मे। नित-नित्य प्रति । लोयण-नेत्र । तसा-तैसे, ऐसे । 
दिखावण-दिखाने के लिए । तीख-श्रेष्ठता, उचता । जोरवर-जोरावरसिह | करण- 
राजा कर्णा, करनेवाला। श्राचार-श्राचरण । सुत्रणगिर-सुमेर पर्वत । लेखबै- 
विचारता है, देखता है । ब्राट-कौडी । सारीख-सहश । 


रेण कण-बूलिकण । हाटक-स्वर्णा । श्रनड-पर्वत । ऊपर्ट-उम्डता है। रीक- 
दान । जद-जवब । चीत उदार-उदारचित्त । मौज-आनन्द । लेवाछ-लेनेवाला । 
मरब-्सवं । दीवयण-देने मे। हटे नह-पीछे नहीं हटता है। श्रजी-ठाकुर 
अजु नसिह । 


।५५ 


राजस्थानी-वी रगीत-संग्रह, भा० ३ [ 5ई 


५६- गीत ठाकर स्यार्ससिघ सेखाबंत बिसाऊ रो 


इछा राज धव जतब धीरज कनछ अखावे, .,. - ५ ॥; 
धखावे अनक्, खक उतन घामां। 
जैनगर लिखाद सदर कागद जिता, 
सिखावे तृहिज अवसाण स्यामा ॥१॥। 


नीति विधि वेद श्रतमाम थड जोर निध, 

साम दंड भेद' रज रीत्त सारां। ' 
तौल गिर भुकत बढ्ठ फिरग अबद तठ, 

थटे खाबद पुखत बोल थारां ॥२॥। 


नजि सचक्त सलल्‍्हा मजकूर चर नाहरां, 
घर अ्रचक्ठ थाहरा नूर घरते। 
राज रजपूत आंबेर दोइ राह रा, 


वचन _ मुख ताहरा सूत बरतें ॥३॥। 


गीतसार-यह गीत' शेखावाटी के'बिसाऊ सस्थान के ठाकुर श्यामसिंह पर रचित है । 
इसमे क्षत्रियों और शअ्रग्नेजो उभय पक्ष वालो द्वारा गीत नायक की मत्रणाओ पर 


राज्य सचालन' करने का वर्णन किया है। इस प्रकार उसके कार्यों की पव॑तो पर 
छाया करना'कहकर प्रशंसा की गई । 


इक्छा-पृथ्वी । कनक्ू-निकट वालो को । भ्रखावै-अमरता प्रदान करता हैं, कहलवाता 
है । धखावे-जलाना, ढकेलना, हराता है। श्रनक्क-भ्रग्ति अन्य । खछ-शत्रु । उतन 
घामा-निवास स्थानो, वतन के ग्रामो मे स्थित निवास स्थानों | जैनगर-जयपुर ॥ 
जिता-जितने । तूहीज-तुम ही । श्रवसाण-दाव, श्रवसर । 


प्रतमाम-अपार, अति प्रतिष्ठित । थड-सेना, समृह। निघ-निधि । रज रीत- 
राज रीति, राज्य सचालन की प्रणाली । सारा-समस्तो । ग्रिर-वचन पर। फिरग-- 
अ्ग्नेज । अबद-मुक्त, बधन हीन। तठं-वहाँ । थटे-डटे, पक्का रहे, शोभित 
हुंवे । खार्वेद-पति, स्वामी । पुखत-पुर्ता, हुढ । थारा-तेरे, श्रापके । 


सल्हा-सलाह मत्रणा । थाहरा-गढो । नुरु-कान्ति | राज-राज्य । आवेर-शभ्रामेर 
रियासत । दोइ राहरा-दोनो घर्मों के मानने वाले। ताहरा-तेरे, तुम्हारे । सुत- 
विचार, परामर्श । बरतै-व्यवहार करते हैँ । 


घड़े ॥] 


राजस्थानो-वीरगीत-संग्रह, भा० ३ 


रीत रजवाट अवनाड़ कायव रता, 
क्रम थाट नायब कजाकी | 

तू करे बाहवक् आजि सूरज तणा, 
ड्गरां तणे सिर छाह डाकी ॥।४ड|॥ 


५७ गीत ठाकर दूलहासघ सेखावत खाचरियावास रो 


दाखे कोक भझोक प्रथी सारी तोखारां ओरणा देणा, 
घूखका आाच रा छक्का दहुवा रा घीग। 
बधे सारा हूृत घड़ा कवारी कीरति वरे, 
सिरे सूरा दातारा दूलहौ दूलेसीग ॥।१।। 





५७  गीतसार-उपयु क्त गीत ठाकुर दूलहसिंह शेखावत खाचरियावास पर रचित है। 


कवि ने इसमे गीतनायक की दान एवं युद्धवीरता का उल्लेख करते हुए कहा है कि 
युद्ध मे घोडे कोकने और दान देने इन दोनो वातो मे दुलहसिह की समस्त ससार 
सराहना करता हैं। वह अपने समसामयिको मे सबसे अधिक अविजित सेना को 
पराजित कर कीति कामिनी के साथ विवाह करता रहता है। 





रजवाट-राजकाय्ये-प्रणाली, क्षत्रियत्व । अवनाड-अ्रनम्र, स्वतत्न । कायब रता- 
काव्य अनुरक्त, कायदे अनुसार । कूरम-कछवाहो का । थाट-वैभव, सेना । कजाकी- 
योद्धा, लूटनेवाला । वाहवल-वाहुवल, युद्ध | श्राजि-श्राज के समय मे, युद्ध । सूरज 
तणा-सू रजमन्ल के पुत्र | डूगरा त्ण-पर्वंतो के । डाकी-महानु वीर । 


दाख-कहते हैं। कोक कोक-घन्य घन्य । सारी-समस्त । तोखारा-घोडे । श्रोरणा 
देणा-युद्ध मे कोकने ओर द्वान देने | घुखछा-युद्ध, उपद्रव | श्राच रा-हाथ का । 
छछ्छा-लिए, युद्ध । घीग-जवरदस्त, प्रहार करने मे सवल ॥ वर्ध सारा हत-सबसे 
श्रागे बढ कर। घडा कवारी-विना लडी हुई सेना रूपी । कीरती वरँ-कीति का 
वरण करता है । सिरं-शिरमौर, श्रेष्ठ । 


राजस्थानो-दीरगीोत-संग्रह, भा० हे ६ पर 


सनिधातां गडीरै तुरां रीभां करे गुण्णां नातां, 

उभे बाता छातां सिरे गरूबे उतन । 
वाहै चम्‌ अमांमी समामी पंगी चढा बाने, 

सोहे मौड बंध नांमी गुर्मांन सुतन ॥२॥ 


पांडीसां भाराथां वाज गंजी धार श्रोतपोतां, 

सुपातां निवाजे कडा मोती कियोौ नाम । 
बरूयां अछूती क्रीत दौती राजे पलावंघ, 

सदा बीद छाजे बिद गोती बियौ स्यांम ३३॥॥ 


जोता सरर आचार जोड रु हुत बणी ज्यादा, 

राजेस सचादा बनां तणी ओडढी रीत । 
मांग चौढ़ा श्रणी जगा पिलगा पीहरा मेले, 
हे पग्यी प्रौढ्ा हुत रगां खेले घणी प्रीत ॥॥४॥॥ 


निघाता-प्रहारों । गडी रै--, गडगड ध्वनि करते हैं । तुरा-घोडों का। रीफॉ-दान । 
भचाता-सम्बन्ध से ( उम-दोनों । छाता सिरे-छत्रपतियो मे श्रेष्ठ । गरूबे-गवित होता 
'है। चमू-सेना। भ्रमामी-शभ्रप्रमाण । समामी-सप्रसाण, श्रेष्ठ । पगी-कीर्ति । मोड़ बध 
चामी-मुकुंट बरंधने दाले नाम वाला, दूलहासह । 


पाडीसा-तलवारें । 'माराध-मारत, युद्ध । गजी-विनाशक। धार-घारा, त्तलवार का 
दीक्ष्य भाग 4 शत पोता-झोतप्रोत । सुपात्ा-सुपात्रो, सुकवियों । विवाजे-पारितोषक 
दे, दानव दे, तुष्ठ हुए। कडा मोती-हाथ मे पहनने के कड़े और कानो के 
मोती । बरूथा-सेनाएँ। भदुती-अ्रस्परशित, बिना भोगी, विना लडी हुई | दौति- 
चूति। पलाबध-अगरखे का छोर बाघे चलने वाला। बीद-दूलहा। छाज-शोभा 
पाता है । विद गौति-वर के गोत्र बाला, दूलहसिह १ वियौ स्याम-दूसरा श्यामर्सिह | 


सार-तलवार | आचार-भ्राचरण, दान ), जोड रां हुत-बरावरी वालो से । बना 
त्णी-दुलहा की। श्रोढी रीत-टेढी रीत, विकट रीति, अभ्रनोखी रीति । माण- 
भोग कर। नौढ़ा-तवोढ़ा । श्रणी-सेवा । पीहरा-पितृगृह । पगी-कोर्ति । 


रुप | 


भ्र्ध 


राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० हे 


प८, गौत ठाकर सिवदानासध सेखावत खाचरियावास रह 


डडा रोड त्रम्वागढां तुरी भरतां डकर, 

धूपटण भरी आाडा खडां घार। 
ओर पियाोँ श्रवरके साच चित आणिया, 

सिवा लाडाणिया तणी सिरदार ॥१॥॥ 
बधवा चाड घिखते उर महावत्क, 

सत्रहरा विरोछे होय साजा। 
सोहियौ बीर अवगाढ़ दूला सुतन, 

रचेवा राड माधव मडछ तणौ राजा ॥२॥॥ 
सावत्ा अणीधारा साकल्ठे, 

भमाया अरि थटढा वाघ भूरे। 
गोत रखवाकू ब्रद आद सू गिणता, 

सुरिंद कीघो प्रगट विये सूरे।३॥। 


गीतसार-प्रस्तुत गीत शेखावाटी के रामगढ परगने के खाचरियावास ठिकाने के 
ठाकुर शिवदान्सिह शेखावत पर सर्जित है | गीत मे लिखा है कि स्वजातीय वीरो 


की सहायता करने तथा उनके शद्रुओ का उन्यमूलन करने हित माघव मण्डल का 
शासक शिवदानसह सजित रहता है । 


डडा रोड तनम्बागढा-दण्डको की चोटो से नग्राडे वजवा कर | तुरी भरता डकर-- 
घोडो की छलाँगे भरवाता । घुपटण-लूटना, श्रधिकार करना । झ्राडा खडा घार- 
शमशेरो की तिरछी ाराश्ो से । श्रोपियौ-शोभित हुआ । श्रवरके-अ्रव की वार । 
सिवौ-शिवदान सिह । लाडाणिया-शेखावतो की लाडखानोत शाखा वालो का । यह 
शाखा लाडखान (लालसिह) के नाम से प्रचलित हुई थी ॥ :- 


चाड-सहायता । घिकतै-क्रोधित । सन्रहरा-शत्रुओ । विरोल्॑-कुचले, दमन किए | 
सोहियो-शोभित हुआ, सुहावना लगा । अ्रवगाढ-वहादुर, युद्ध । दुला सुतन-दूलह- 
सिद्द का पुत्र शिवदानसिह । रवेवा-करने, रचने । राड-लडाई | माघव मण्डल्- 


गीतनायक के पूर्वज माघो्सिह के नाम पर लाडखानोतो द्वारा शासित ग्राम समुह 
माघो मण्डल कहलाते हैं । 


सावल्वा-भाले । श्रणी घारा-नोके, घाराएँ । साकल्े-युद्ध । भमाया-श्रमित किए | 
अरि थटा-वैरी समूह । वाघ भूरे-वब्बर सिंह, जवरदस्त वीर | गोत रखवातल्- 
गोत्र-रक्षक । श्राद सू-श्रादिकाल से । बिये सूर-दूसरे शुरसिह ने, शिवदानसिंह ने । 


राजस्थानी-वोरगोत-संग्रह, भा० ३ प्‌ ८७ 


इक्का रजवट वट तणी राखी अ्चड, 

छता ब्रद भ्रुजा दे जैत छाजे। 
इण तरे जके बदला लियौ शअसारा, 

बस ख मुद्ययत भला चाजे ॥॥४॥ 


४९ गोत ठाकर खंगारासह सेखावत खोरा रो 


जाका फाट बादगरा हुआ सह हकबका, 
रतन तण जस-हका अमर रहिया । 
अग लता कुचर सहिया जिका विसभर, 
सकव चा चाबका तिके सहिया ॥॥१॥ 





४५. गोतसार-उपयु क्त गीत दातारामगढयाटी के खोरा स्थान के ठाकुर खगारसिह 
शेखावत्त की प्रशसा मे कहा गया हैं । गीत मे गीतनायक के कवि द्वारा श्रबोधता 
से किए गए चाबुक प्रहारो की प्रसिद्धि घटना की तुलना भगवान्‌ विष्णु के हृदयस्थल 
पर अ्रगु ऋषि के पाद प्रहार से स्ाम्यता दिखात्ते हुए चर्णंन किया गया है । 
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४. इढ्ा-पुथ्वी । रजवट वठ-द्षात्र धर्म के मार्ग की, क्षत्रिय्व के बल की। अचड- 
उत्तम कार्य, महानता । छता-पृथ्वी, वर्त्तमान | ब्रद-विरुद | जैत-विजय | छाजै- 
शोभा होती हैं। इण तरै-इस तरह । जक-वे, जो । मुदायंत-मुखिया । भला 
बाज-पअच्छे कहलाते हैं । 


१ वाका फाट-भय श्रथवा विस्मय से मुंख खुला रह जाना। वादगरां-विवाद करने 
वालो, हठ करने वालो, दावा करने वालो के । हक बका-विस्मित, स्तव्ध । रत्तन 
तण-रतना्सह तनय । जस हका-कीति की शोहरत । भ्रगलता-भ्रगु ऋषि के पाद 
प्रहार । वुवर-उर, वक्षस्थल। सहिया-सहन किया । जिका-जो, जिन्होंने । सकव 
चा-सुकवि का । चाबका-चावुक, कोरडे । तिके-वे, उन । 


श्छे 


रानत्यानी-पीरगीतन-गंग्रह, भा० ३ 


हद 

कूरमा छात अमियात कोधची अनष, 

घिने वीधी वात छुग साते संग नाम । 
घरी दिज तणी पर पात्त उशर गिरत रण, 

ताजिमा पात सना गाते ॥रि दाम 77? 
भोज विकम करण सिवर जगदेव भणि, 

दान रातह्िगां बा बा दीभा। 
ग्रनत प्रम वाज रिस लात सीधी झमर, 

फकोरण फताहर अमर कोसा ॥3॥॥ 
ब्रह्म सुत जेम पारस करी वीदगा, 

देव पर प्रवका पण ग्रधवा दातार । 
विसन देवा सिरे दुवो गए लोक बिच, 

सम्या राटतीस उसे सिरे रागार ॥॥४॥॥ 


नदगे मटटियारिया री गष्ठा) 








क्रमां छात-कछवाहो के स्वामी । अधसियात-प्रसिद्ध । प्रगब्ठ-अिल । दिज तपी- 
द्विजराज की, श्रःपि अगर फी। गिर घरण-बिप्णु ने । ताजिधां-चाचुक । पात चा-- 
कथि का । गात-गातर, शरीर । ताम-त्तव । 


रे 


वबीकम-राजा विक्रमादित्य । सिवर-राजा शिवि। जगदेव-प्रनसिद्ध दानी जगदेव 
पवार। सत्रिया-क्षत्रियों ने। रिख लात-श्रयु ऋषि की चरण चोट । कोरटा-- 
चावुक । फताहर-फतहसिह के पौग ने । 


ब्रह्म सुत-विप्णु भगवान्‌ । जेम-ज्यो । पारख-पहिचान, परीक्षा । वीदगा-विदग्पों, 
कवियो की । विसन देवा-देवताओं में विप्णु की भाति | सिर-श्रेप्ठ, शिरोमणी । 
खत्या-क्षत्रियों के । खटतीस-छत्तीस राजकुलो मे | खगार-ठाकुर खगारसिह । 


६० 





राजस्थानी-वोरगोत-सेंग्रह, भा० रे | दर 


६० गीत ठाकर खंगारसिघ सेखावत खोरा रो 


बडा बांटणा वीत बड चीत ताकछा बिलद, 

अखाडां जीत बिडदांँ उजाछा। 
ऋीत रा बिसाऊ बाद वगा कलह, 

उरस छिबता बहै खान वाढा ॥॥१॥ 
पमग चढ़े खडे पथ प्रथी भचक पड़े, 

भड़े साबक्क दमग आभ भेले। 
कूरमों राण ब्रदधारियां करारा, 

खेल तरवारिया पाण खेले ॥२॥१ 
लोह बढह्ल वित्त पैलां तणा लियावबे, 

मौड अरे फते ले आसमानी ॥ 
तला जोडा लगा बहैे तरवारिया, 

खरड घोडा किया लाडखानी १३३॥१ 





गीतसार-ऊपर लिखित गीत खोरा ग्राम के ठाकुर खगारसिह शेखावत की उदारता 
तथा वीरता से सम्बद्ध है। कवि ने गीतनायक को दानी, उदार चित्त, भाग्यवान 
श्र युद्ध विजेता विरुदधारी के रूप मे चिधित किया है। घह कहता है कि युद्ध 
समय मे लाडखान के वशवाला खंगारसह झ्ाकाश को स्पर्श करता चलता है भ्ौर 
इस प्रकार दान और -युद्ध दोनो मे यश प्राप्त करता रहता है । 


बाटणा-वितरित करने वाला । चीत-वित्त, द्वष्य, घोडे, ऊँट श्रांदि को भी सजस्थानी मे 
वित्त कहा जाता है। वड चीत्त-उर्दार चित्त । ताछा बिलद-भाग्यशाली । अखाडां 
जीत-युद्ध विजयी । विडदा-विरुदी का क्रीत रा-कीति का। बिसाऊ-क्रयता, 
खरीददार । कछह-युद्ध । उरस आकाश । छिबता-शोभित होते । बहै-चलता है । 
खान वाढ्वा-लाडखान का वंशधर । 

पम्रग-घोडे पर । खडे-चलता है । मैचक पडें-भ्रातक फैल जाता है, भय चक्रित 
हो उठती है। भर्ड-भडते हैं, गिरते हैं। सावकक-भाले (?) । दमग-श्रग्निकण । 
आभम-आ्राकाश । कूरमा राण-कछवाहो का राजा, कछवाहो का प्रमुख | ब्नद 
घारिया-विरुद धारण किए। कसरा-शक्तिशाली, कठोर। पाण-वल। खेलँ- 
सेलता है। 

लोह वल्ल-शस्त्र शक्ति से । वित्त-द्रव्य । पैला तणा-दूसरों का । लियावे-ले झाताहै। 
मौड भ्ररि-शत्रुओ को पीछे सगा कर | फतै-विजय । तला जोडा-अपने रिश्तेदारों सहित । 
खरड-सेना, योद्धा । लाडखानी-शेखावतो की लाडखानी शाखा वाला खगारसिह । 





€० |] 


राजस्थानी-वीरगीत-सग्रह, भा० ३ 
सूर अ्रवसाण सिघ अनड़ ऊचा सिरा, 


यहा ऊधम घमे वीत आणोे। 
ताईया गमे जड सदा वाहे तिजड, 


तिके भड भलाई मूछ तारे ॥ढ॥॥ 


६१ गीत भोजराज खंगारोत नराणा रो 


कछि चालण अ्रककछ महा भड कुरम, मन महिराण निरेहण मौज । 
द्रोमफ जिते रचे दिलेसुर, भेडक तिते मुहियड़ भौज ॥१॥| 


ढलि दक्क आगछ ढूढाडा, सुतन मनोहर मेर समाण। 
पाधरि चढ़े कछोघर पीथछ, पिडि जेतला तेतला प्रमाण ॥॥२॥। 


६१ 


गीतसार-यह गीत जयपुर राज्य के नरायना सस्थान के स्वामी भोजराज खगारोत 
शाखा के कछवाहा योद्धा पर कथित है। गीत में उसे चित्त का उदार और कुलो- 
ड्वारक वताते हुए शाही पक्ष के युद्धो मे वीरता दिखा कर आमेर को गौरवान्वितें 
करते रहने वाला घोषित किया है । है 

ध 
सूर-शूर । अवसाण सिध--युद्ध मे विजयी योद्धा, समय पर कार्य सिद्ध करने वाला । 
अनड-किसी का वधन न स्वीकारने वाला । ऊचा सिरा-गर्वोन्चत मस्तक । यक्छा- 
पृथ्वी । ऊघम घमे-विजय कर भोगता है। आ्ाणे-ले श्राता है। ताईया-श्रातताइयों । 
गमे जड-जड से नाश कर देता है। बाहे तिजड-तलवार चलाकर । तिके-वे । 
भलाई-भले ही । मूछ तारो-मूछो पर वल देवें । 


कक्ठि चालण-कलियुग मे मर्यादाप्रो का पालन करने वाला, युद्ध, वहादुर । अकछ- 
श्व्यग्र, व्याकुलता रहित, निर्भीक | कूरम-कछवाहा | मत महिराण-चित्त का उदार । 
निरेहण--निष्कपट, निष्पाप | मौज-दान । द्रोमक-युद्ध । जिते-जितने । रचे-किए । 


भेडुक-भिडने वाला, सहायक । तितै-तितने, उतने । मुहियड-मुह श्रागे, अग्रिम पक्ति 
में श्रागे । भीज-भोजराज । 


श्रागछ-पअ्रग्रिम । दृढाडो-ढूढाड प्रदेश वाला, भोजराज । सुतन मनोहर--मनोहरदास 
का पुत्र । मेर समाण-गिरि श्वू ग तुल्य, श्रचल । पाधरि-सीघे । कछोधर पीयक- 


राजा पृथ्वीराज की कला को घारण करने वाला, भोजराज । पिडि-युद्ध । जेतला- 
जितने । तेतला-उतने । 


राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० रे ।£&१ 


झोखडमाल अभग अतुरछीबकछ, भिडि भांजे भाले गज भार। 
खाटे बिरद ऊजले खत्रवटि, खगि प्रवि प्रबि दूसरी खगार ॥३॥ 


पाट ऊधोर हेककछ पाखरियौ, लख पखर समरि समरि जीवत सभ । 
ओपे त्रप दरगाहि आवेरी, थाटठ बिडार वडाछोौ थम ॥॥४॥। 


६२ गीत कुसर्क्षासघ नाथावत चौमू रो 


कवि सरिस नमै अ्नमी वसि कीज, विसम समे असहा बढ्ठ। 
ऊचा वस तणौ आबेरा, कुसला तत लाधों अ्रकल ॥१॥! 


चौरगी गज डसणां अत चाढे, भेडुक अरोडे गज भार । 
थाणा प्रवक्क लाख दक थोभे, श्रे कूरमा तणा अधिकार ॥॥२॥। 





६२ गीतसार-उपयु क्त गीत चौमू के स्वामी कुशर्लासह नाथावत् की वीरता का बोधक 
है। कवि कहता है कि चत्तुरगिनी सेना, हाथियो तथा प्रवल सहायको द्वारा रक्षित 
शब्रुओं से लड कर कुशलसिह क्षत्रियत्व को प्रकट करता है श्रौर याचको को दान- 
सम्मान से प्रसन्न कर कछवाहा कुल को यशस्वी बनाता है । 





३ ओोखडमाल-भहादुर । अ्मग-पूर्ण निम्चयी। अतुठी बढे-भ्रतुल्य बल वाला । 
भिडि-भिड कर। भाजे-सहार किए । भाले वलम । खत्रवटि-क्षत्रियत्व । खगि- 
खड्ग । प्रवि प्रवि-प्रत्ि पर्व । दूसरी खगार-द्वितीय खगार, भोजराज खगार का 
पौत्र था । 


४. पाट ऊधोर-सिंहासन का उद्धारक । हेकछ-ऐकाकी, अकेला रहने वाला, महाच्‌ वीर । 
पाखरियौ-कवचधघारी, योद्धा । पाखर-अख्र सैनिक । समरि-युद्ध । जीवत संभ- 
युद्ध मे घायल होकर बच जाने वाला योद्धा । श्रोपे-शोभित होता | दरगाह-दरबार, 
सभा । आवेरौ-अआमेर वाला, भोजराज । थाट-सेना । विडार-नाश कर । वडाछौ- 
बडा, महावु । थभ-स्तम्भ । 


१ सरिस-सहश | नमे-भ्रुकते हैं। अनमी-अनम्र, उद्धत । वसि-वश मे । विसम समै-- 
विषम समय में । असहा-शशन्रुओ । ऊचा वेस तणौ-उच्च वश को । श्रावेरा-आमेर 
राज्य के कछवाहा । तत-तत्व । लाघौ-मिला । 


२ चौरंगी-चतुरगिनी सेना, गज, रथ, श्रश्व श्रौर पैदल सेना । गज डसणा-गज दन्त । 
'भेडुक-सहायक, भिडने वालो। 'अरोडे-रोकने वाले,जबरदस्त। थाणा-सैनिक 
चोकिया । थौम-रोके, झरागे न बढने दे | करमा तणा-कछवाहो का । 


ध्र्‌ 


द्द्रे 


तु राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ३ 


जुधि प्रवि सुसवक्ता जूटवौ, चाश्रे वित ऊपरो चित। 
राम सुजाव ऊजछे रजवटि, कुछ मोटे मोटा स सुक्रित ॥शा॥ 


कह्वि अवधुृत कवल्होधर कूृतछ, ब्रमिया धघृतग वरियाम | 
ग्रागे जग तू जिम ओंछ्खिया, नाथहरा रहिया त्या नाम ॥४॥ 


६३- गीत ठाकर रणजीतसिघ रो ऊर्ाक रा जुद्ध रो 


भडा खूटिया तमाम फीला हजारी हालिया जगां, 

ऊड़े तोपां सोर जोर ढके गौ आदीत | 
भैचके कारिमा हिये आन भर्डा माण भागा, 

जाडा वोहा बीच बेड कोकिया रणजीत ॥।१।॥॥ 


गीतसार-उपराकित गीत में जयपुर के चौमू ठिकाने के स्वामी रणजीतर्सिह नाथावत 
ने शेखावाटी के फतहपुर स्थान पर जार्ज ठामस को पराजित कर क्जय प्राप्त की 
थी, उसका वर्णान किया गया है। कवि कहता हैं कि गजराजों पर ध्वज फहराते 
हुए रणजीतसिह ने युद्ध भूमि मे प्रवेश किया । अग्रेजो की तोपो के घृश्ने से श्राकाश 
में सूर्य का तेज मन्द हो गया और कितने ही किपुरुप युद्ध स्थल से घर की श्रोर 


भाग चले । उस समय रणजीतर्सिह ने श्राक्मण कर सेनानायक जाजें ठामस को 
परास्त किया । 


जुधि-युद्ध । प्रवि-पर्व । सुसवक्वा-सु समर्थों, सशक्तों । जूटवौ-भिडना, टक्कुर लेता । 
वित-घधन, दौलत । चित-चित्त, मन । राम सुजाव-रामसिह का पुत्र कुशलसिह । 
ऊजक्ठे-उज्ज्वल, निर्दोप । रजवटि-राजपूती, क्षत्रिय पथ । कुछ मोके-महातु कुल । 
सुक्रित-सुक्ृत, सुन्दर कार्य । 


कक्वि--कलियुग मे, युद्ध मे । अवधुत-योगी, सिद्ध पुरप । कछोघर-कला को धारण 
करने वाला। कूतकछ-राजा कुतिल देव की। घृतग-योद्धा । वरियाम-श्रेष्ठ । 


झोकखिया-पहिचाने । नाथहरा-नाथ (नाथा) के वशघर | रहिया त्या नाम- 
उनकी यश गाथा रही, अमर नाम रहा । 


खूटिया-खुले । फीला-हाथियो । हालिया-रवाना हुएं। सोर जोर-घनी प्रचण्ड 
वारूद । ढके गौ-छिप गया। श्रादीत-सूर्य । मैचके-भयचक्रित हुए। कारिमा- 
किपुरुप । हिये-हृदय, मस्तिष्क | आन-अन्य । माण-सान, गये । भागा-नप्ट हुआ । 
जाडा वौहा-सघन प्रहारों मे । बैड-घोडा, हाथी । कोकिया-घकेले, फोके । 


राजस्घाती-दीरगीत-संग्रह, भा० हे [ 6६३ 


आरबवा कड़क चके धडक्के ऊरब्बी आभ, 

बडके डूगरा श्लूग भंगरा बिछोड। 
भडक्क लाज रा लग्न रतन्नेस वालढ्लौ जोध, 

आभ हू अडकक्‍्के जोस बभके झरोड ॥॥२॥ 


ओकछा भत्ती रीठ जुला भे दुरद श्रगा, 

लुभट्टा सबोछा दोढा हबोकढा सकाज। 
बिरोछा गैजूहा सीह ऊत्तौला गैणाग बीर, 

राघौ नाम रटे जीह हके बाजराज ॥३॥। 


कोमडा भणके चिक्लनां रणक॑ भूडडा कूत, 

ठणके फाकरा परी हाका ठाम ठाम। 
हरक्खे भणके जतन्र नारदेस मुनी हत्था, 

तेग भट्टा पछट्ठा धू खणक्के तमाम ।॥।४॥ 


झ्रारवा-तोपें । कडक्के-गरजती है । चके-भयचक्रित, विस्मित । धडक्के-धड धड की 
ध्वनि, कपन । ऊरब्बी श्राम-भूमि और भ्राकाश । बडके-बडड की ध्वनि, टूटते समय 
होने वाली श्रावाज । फकगरा-वन, भाडियाँ । बिछोड-छित्न होकर, छोड कर। लग्न-- 


लेंगर । जोध-पुत्र, योद्धा । श्राभ हँ-भ्रासमान से । श्रडक्के-स्पर्श कर, श्रढ कर । 
अ्रोड-जबरदस्त । 


श्रोढा भत्ती-उपल वर्षा की तरह | रीठ-युद्ध । जूलछा-पृथ्वी, अलग | दुरद भरगां- 
हाथियों के श्रगो पर। टोछा-समृह । विरोछा-मथन कर, विनाश । गैजूहा-गज यूथो । 
ऊतौला-प्रहार हेतु शस्त्र ऊपर उठाए हुए । गैणाग श्राकाश । राघौ नाम-अपने इृष्ठ 


देव राघव का नाम । जीह-जिह्ठा से । हके-हाँके, तेजी से चलाए | वाजराज-प्रश्व- 
राज, श्रेष्ठ घोडे । 


कोमडा-धनुषो के। भणकै-श्रावाज करें। चिल्ना-पअ्रत्यचाएँ॥। रणकै-रणन 
घ्वनि। भूडड[-भ्रुजदण्ड । कूत-बछें, भाले। ठणकै-ठणण की ध्वनि । फामरा- 
नृपुरे । परी-अप्सराशो । हाका-हल्ला । ठाम ठांम-स्थान स्थान पर । ऋणकै-मन- 
कार, कणण ध्वनि । जन्न-यत्र, वीणा। हृत्या-हाथो मे । तेग-तलवार | पचछद्ा- 
पछाँटे, शस्नाघात । घु-मस्तको पर । खरणक्के-खणण करती चले । 





६४] राजस्थानी-वीरगीत-सग्रह, भा० रे 
टूटे सीस केई पार पंजरा कूत फूटे, 
रुण्ड घरा लूटे केई छूटे लाल रग। 
विछूटे जूुसणा कडा केई बीर घसे वोम, 
जाडा थडा फसे केई जूटे जोम जग ॥५॥। 
झ्रोरम्मे ब्रहास सप्पतास चौजा चाव लागे, 
हुलासा सूरमां फौजा वागे चन्द्रहास। 
रिखां हास मौजा हेत तमास तास देव रंजे, 
खडे जोस खाथ नाथे मकाभझवाड़ो खास ॥९१।॥। 
त्रभागा धमाका खाथा बीजढछा प्रभाका तेगा, 
फते बाका हाका धाका उड़े कृभा फाड़ । 
डमरू डर्क डाका साकाबध चाका डोह, 
बराका सिराका जूटा सुभद्वा वाबाड़ ॥७॥। 
५ 


पार-उस शोर, इधर से उघर। पजरा-श्रस्थिपिजरों के। कूत-भाले, वर्छे । 
फूटे-चीर के निकलते है । रुण्ड-कटे हुए शीश । धरा लूट-रणस्थल पर लुढकते हैं । 
छूटे--बहे । लाल रग-लोह । विद्ुटे--खुले, हठे । जूसगा-कवचो के। कडा-जजीरो 
के वघन । घरसे-घेसते है। बोम-ताकत लगा कर, श्राकाश । जाडा थडा-घने समूह 
से । फसै-फंसते हैं, घिर जाते हैं। जूटे-जुडे, भिडे । जोम-घमण्ड, गर्व । जग-युद्ध । 


ओरम्मे-फोकते हैं। ब्बहास-घोडे । सप्पतास-सपताश्व । चौजा-मौज, विनोद । 
वागे-चले । चन्द्रहास-तलवार । रिखा हास-ऋषि नारद हास्य करते हैं ॥ मौजा- 
आनन्द, दान | हेत-लिए । तास-उस, भय । खडे-खण्डित किया । खाथ-शी पघ्रता 
से | नाथ-नाथावत वीर रणजीतसिह ने । फाकवाडो खास-जा्जे टॉमस की स्वय की 
अग रक्षक सेना । 


न्रमागा-तीन घार वाले वरछछे, भाले शस्त्र । घमाका-प्रचण्ड चोटें। खाथा-तेजी । 
चीजव्ठछा-विजली की । प्रभाका-कान्ति के, चमक के । तेगां-तलवारे । वाका-मुह । 
हाका धाका-वलातू, दिन दहाडे। कुभा-गज शुण्डो, कुम स्थलो। डके-वजे । 
डाका-दडको से । वध चाका-निशानें, योद्धा । डोह-मथन कर, मस्ती से । सिराका- 
सिरह, प्रमुख पक्ति के । वावाड-चवीर श्रेष्ठ । 


२१० 


राजस्थानो-वीरगीत-सग्रह, भा० है [ ६४५ 


खत्क्के नारगा खाक बीज ज्यूं भव्क्के खगा, 
बकके बीर किलवक्क चामुंडा छब्खे बेत । 
दडा सा बिछूटा माथा घडा थी रुल्न्ता डोलै, 
हु कुरू खेत जूँटा जाणी पाँडू करू खेत ॥5५॥। 
पौतारे भडांछां पाठछा चाढ्ठा लागा बरा पूर, हे 
४ कुजरा छडाछा श्रीब-दूंसारा क़ाढाछ। 
भाटक॑ करा, जोस जगा मुदी लाज भुजा, 
बादीबादी महाबीर भ्राठके बाढाछ ।॥६॥। 


जोस मे अथागा जड़े कुजरा छडा्ाँ जोम | 
धघणी श्रागा छब्ठा जागा उरिदा उदच्राम । 

बीज सा सत्शाव खाता ऊनागा दुधारा बागा, 

आर्धतरा लागा भागा फिरगी अमाम ॥|१०।। 


न है 


) 


खत्तक्कै-वहने लगे । नारंगा-लोह के। खाक्त-पहाड़ी नाले । बीज-विद्यू त। भक्तक्‍्कै- 
चमके । बक्‍्क-बोलते हैं ॥ बीर-बावन वीर, वेताल । किल्ठक्के-ह्ष ध्वनि करे, किल- 
कते हैं। छक्क-छकित, उन्मत्त । बेत-प्रवसर । दडा सा-कदुक तुल्य, बडी गेंद जैसे | 
बिल्यूटा-कट कर गिरते हैं। माथा-मस्तक । धड़ा थी-घट से । रुछन्ता डोले-पैरो 


की ठक्कुरो से इधर उघर चक्कर खाते फिरते हैं। जुटा-भिडे । पाह्ु केरू-पाण्डव और 
कौरव वीर । खेत-रण क्षेत्र । 


पौतारे-प्रोत्साहित करे । भडाक्ा पाछा-पदाति योद्धाओ्रो को। चा्ठा लागा-युद्ध कुतूहल 
लगे । कुजरा-हाथियो । छडाछा-भालो । प्रीब-प्रहार । दूसारा-भाले । काढाछ- 
निकालने वाले । भाटक-ठक्करें देते हैं। कराठठू-विकराल, करारी । मुदी-प्रमुख । 


बादोबदी-ह॒ठ पूर्वक । भाठक-जबरदस्त श्राघात करे । वाढ़ाछ-तलवार के । 
4 


श्रथागा-अ्रथाह, श्रपार । जडें-वार करे। धणी-स्वामी। श्रागा-श्रागे, सामने । 
छक्का-युद्ध । उरिदा-वैरियो के। उद्राम-व्यग्रता से, भयानक, उघेड़ने वाली। 
बीजक्ा-विद्यूत सहश । सक्वाक-चमक । खाता-करते, जल्दी से । ऊनागा-नग्त । 
दुधारा-द्विधाराओं वाले शस्त्र । वागा-चलने लगे, लडने लगे । आ्राघतरा लागा- 
आकाश के जा लगे | फिरगी-अ्रग्नेज । श्रमाम-प्रतिष्ठा खोकर, गवंविहीन होकर । 


६६ ] 


दे 


११ 


राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ३ 


छाजियो सूरमा पणौ लेता तोपा पुर छका, 

धूरिमा बिहंडे माडा चाडा जे घिराज। 
जोघ विना अन्नी जौन ऊरमा दिखातो जतु, 

जाणतौ कूरमा मही निछत्री जिहाज ॥११।॥ 


“+डणूतदान दधिवाडिया रौ कह्मौ 


६४. गोत चांदर्सिघ बालापौता कघवाहा रो , 


घूरे तम्वाक्ता मचायौ जग मेवाड़ चीरवे घाट, 

ध्रावयौं जेण वेढ्ठां काछा नाग सो घेघीग । 
जटा घार तीजो नयण ज्वाला सो जगायौ जैम, 

स॒र्सिधू कराछो रूप आयौ चाद सीग ॥१। 
बागी हाक दवा सु गोल्ठिया ऊजाके छूटे, 

जग क्रोधषवान महाबोला बीर जंग। 
मूकां नाद बधूदा से नगूगी खाग खा माथे, 

तोप दग्गी गोछा जिम मेल्ियों तुरंग ॥२॥। 





गीतसार-उपयु क्त गीत शेखावत क्षत्रियो की वालापोता प्रशाखा के वीर चाँदर्सिह 
पर रचित है । चाँदर्सिह द्वारा उदयपुर राज्य के चीरवा घाट नामक स्थान पर लड 
कर वीरगति प्रास करने का गीत मे आलेखन है । 


छाजियौ-शोभित हुआ । सूरमा पणौ-वीरत्व । पुर छाका-पूरे छके हुए । घुरिमा- 
शन्नुओ के मस्तक | विहडं-खण्डित करें, काटे। माडा-जबरन, बलात्‌ । चाडा- 
सहायतार्थ । अन्नी-इतनी । ऊरमा-पुरुषाथे । निछलन्नी-क्षत्रियों से विहीन । जिहाज- 
जाजें टॉमस । 


घुरे-नाद करे, ध्वनि करे। त्रम्वादा-ताम्र धातु के पेंदे वाले नगाडे । चीरवे घाठ- 
भेवाड की चीरवा नामक गिरि कक्ष या घाट । भ्रवियौ-मारने लगा, वरसने लगा । 
जेण वेढा-जिस समय । काका नाग सो-काले सर्प सहश, काले हाथी के समान । 
घेघीग-बीर । जटाधार-शिव । तीजो-तृतीय । ज्वाला सों-ज्वाला तुल्य । जगायौ- 
जाग्रत किया, समाधि से उठाया । 


वागी-हुई । जग-युद्ध । मूका-छूटे, मुक्त हुए निकले । वधघुा-वात्यचक्त । सग्गी 
खाग-नग्न कृपाणें। मार्थे-पर । मेक्तियौ-मिलाया, शामिल किया । तुरग-घोडा । 


राजस्थानो-वी रगीत-सग्रह, भा० ३ [ ६७ 


३ 


चन्द्रहासा खागा के प्रचडा भूड वीर चाढे, 

खुले रुण्ड मुण्डा के प्रजालछे लोही खाद्व । 
पोतरे बिहारी वाले रिमा थडा के पछाडे, 

करे सूर धीरा धावा बिहडा करा ॥३॥। 


खिरेगो खढ्ठा नू मार मंडे फुलधारा खेत, 

घरेगो बिजेत, नाम जूफारा सधीर। 
करेगो प्रीति रा पूर लोही घार छके काढी, 

बरेगो अपछुरा बालोपोतौ महाबीर ॥।४।॥ 


६५. गीत राव करमसी जोधाउत राठौड़ रो 


राखत जो नही कमौ रिण रहचे, 
घाय मिक्े रिण असुर घड। 


तो जड जगढछ जात जैता, 
ज्यू जेतारण ही जात जड ॥१॥ 


६५ गीतसार-ऊपर लिखित गीत राव जोधा राठौड के नवें पुत्र कमंसी राठौड की युद्ध 
वीरता पर रचित है। गीत मे कमंसिंह द्वारा बीकानेर के अपने बधु स्वामी बीका, 
द्रोणपुर के शासक बीदा, मेडता के शासक दूदा श्रौर जैतारण के श्रधिपति जैतावतो 
की युद्धो में सहायता करने का वर्णोत है। उसने अपने चारो राव पदधारी बधुओो 
की सहायता की थी । 


३. चन्द्रहासां-तलवारें। खागा-कृपाणें। चाछ॑-विनोद, युद्ध । खाू-नाले । पोतरै-पौत्र । 
रिमा थडा-शश्रुसमृह । बिहृडा-खण्डित कर, तितर बितर । 

४. खिरेगो- खवित हुआ, गिर पडा । फूल धारा-तलवार की धाराझो मे । घरेगो- 
ससार में पीछे छोड गया। बिजैत-विजेता का । छुकं-तृत्त । बरेगो-वरण करके 
गया । श्रपछरा-अप्सरा । वालो पौतो-राव बाला कछवाहा का वशज | 


१ कमौ-कमंसी, राव जोघा का श्वा पुत्र जिससे राठोडो की कमंसोत प्रशाखा का 
प्रचलन हुआ । रिण-युद्ध । रहचै-लड कर । भ्रसुर घड-वैरियो की सेना । जगढ- 
जागल देश, बीकानेर राज्य का प्राचीन नाम । जेंता-राव , जैतर्सिह । जड-मूल, 
जड्मूल । । ध 


पौह 

काढत 
समहर 
बीका 
निग्नह 


राखी 


राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ३ 


धमौरो अने द्रोणपुर, 
पौह मेडतो जागल्बू पह। 
जडा सहत किलमायण, 
करमसी जौ नह करत कलह ॥॥२॥। 
चोौ भरभार साहिया, 
सीह करत जौ नही समेत । 
बीदा दूद जेतायण, 
इतरां होवत जड़ा ऊसखेत्ठ ॥॥३॥। 
भौम घणा नर नामिया, 
घण दढछ् साभण रचण घण घाव । 
भले कमे चहु रावा, 
जड़ ऊपडती जोघ सुजाव ॥४॥। 
--माला सादू भदोरा रौ कह्यौ 


६६. गीत राव करमसी जोधाउत राठौड़ रो 
कसे पीठ पाखरा पमग दल्छा आरभ किया, दूठ वीको सजे आवियौ दाव । 


दाख बढ करमसी भलो छुछ दाखियाौ, राखियोौ राव रो वचन तद राव ।॥।१।॥॥ 


६६ गीतसार-उपराकित गीत राव जोधा के छोटे पुत्र राव कर्सेह राठौड़ को रण 
क्रीडा पर सजित है। राव कमंसिंह ने वीकानेर के राव बीका द्वारा जोधपुर के 
राव सूजा पर आक्रमण करने पर राव सूजा की सहायता की थी। गीत में सूजा 


के पक्ष मे लडने का सकेत है । 





२ पौह-राजा, योद्धा। घमौरो-राव काघल की राजधानी का नाम | अनै-अन्‍न्य । 
काढत-निकाल देता । जड़ा सहत-जड सहित, बुनियाद सहित । किलमायण-मुसल- 


मान, कलमा पढने वाले । कछह-युद्ध । 


३ समहर चौ-युद्ध का । भर भार-जिसम्मेदारी । साहिया-भेले हुए, उठाए हुए। सींह- 
कर्मसिह । समेक-शामिल होने का भाव, समेक्ठ स्थान का युद्ध | इतरा-इतने । 


ऊखेक-उपाड, जड रहित, निर्मू ल 


निग्रह-दमन । घणा-बहुतेरी को। नामिया-मझ्ुुकाए, अधीन बनाए । घण दछ- 
बहुत श्रधिक सेना। साकण-सजा देकर, मार कर | कर्म-कर्मसिह ने । ऊपडती- 


उखडती । जोध सुजाव-राव जोघा के पुत्र कर्मसिह ने । 


१ पाखरा-धोडो की कवचें। पमंग-घोडे । दूठ-वीर । सजे-सलजित होकर । दाख- 


कह कर | छछ-ुद्ध । तद-तव । राव-राव कर्मंसी । 
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चढ़े आसोप सू्‌ खड़े श्रति चचढछा, 

आभ भुज अडे पौरस श्रछायौ। 
वयण ,सूजी गहण बीटियौ वीकड़े, 

उग्राहण करेवा कमौ श्रायौ ॥२॥। 


जोधपुर _भीड पडिया थका जोघध रे, 
लडण भुज नीम उरस लागौ। 
रूक हथ राव सूजे सधर राखियौ, : 
भिड़े दूजाी वीकम राव भागौ ॥३॥। 


लग्रर फौजा तणा लार श्रत लगाया, , 

घकाया कमधघजा कमधघ घेटो। 
भाग बढ भलोजी भलो कहियौ, 

खाग्र बढ प्रवाडो लयौ खेटो ॥॥४॥ 


-+माला सादू भदोरा रो कह्मयौ 


आसोप-मारवाड के एक ठिकाने का प्रमुख स्थान । खडे-रवाने हुए, प्रस्थान किया । 
चचक्का-धोडे । आभ भुज ग्रड-भुजाएँ भ्राकाश को स्पर्श करती । पौरस-बल । 
भ्रछायौ-परिपूरों, व्यात । वयण-वचन । सूजो-जोघपुर के शासक राव सूजा को । 
गहण-पकडने के लिए । बीटियौ--चौतरफ से घेर लिया । वीकडे-बीकानेर के राव 


बीका ने । उम्राहण करेबा-उद्धार करने के लिए, मुक्त करने हेतु । कमौ-श्रासोप का 
स्वामी राव कमंसिह । 


भीड-विपत्ति, सहायक । थका-होते हुए। उरस-श्राकाश के । रूक हथ-खड्ग 
धारण किए, हाथ मे तलवार लेकर । सघर-हढता पूर्वक, धैर्य के साथ, वीर ने। 
भिडे-सामने लड कर । 


लगर-समूह, शइ खला । तणा-का । लार-पीछे । घकाया-पीछा किया । घेदौ-धृष्ट, 
वीर | खागर-बछ-तलवार की 'ताकत से । प्रवाडो-प्रशसा । खेटौ-युद्ध मे 


क्री ५2% 
शा 
रू धक 


के, 
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६७. गोत ठाकर उर्देसिघ करमसोत खींवसर रो 
गजा सध निजोडण कमध ओ गाढ गुर, 

विढण भश्रणवध अवरी बरूदा। 
ग्रसमरा तोल छंत्रवध राजा श्रगे, 

ग्रावों. तो जिसा कध ऊदा ॥१॥॥ 
हुतासण भड़े खग सगत भुज हड॒हडे, 

दुरत रण बीछुड गजा दौढा। 
जेर हुवे जगत भेकछा खड़े जगत सू, 

जिका हुता तूही लड़े जौढछा ॥२॥। 
नाथ रा अ्रकछ माटी पर्ण नीबाहर, 

अरि दल भखेवा कदछ उरडे। 
आग मछुकिया बीजढ कमा अ्रभ्ननमा, 


मंहा बढ पहा सु तूही मुरड़े ॥३।। 


गीतसार-उपयु क्त गीत नागौर प्रान्त के खीवसर ठिकाने के करमसोत शाखा के 
राठौड वीर ठाकुर उदयर्सिह पर रचित है। उदय्सिह ने महाराजा श्रजितर्सिह 
जोधपुर की उनके पुत्र वख्तसिह द्वारा हत्या करने पर नाराजगी प्रकट करते हुए 
महाराजा शअ्रभयसिह तथा बख्तसिह का विरोध किया था। गीत में महाराजा 


अभयससिह का साथ छोड कर अपने ठिकाने मे चले जाने का समकालीन कवि ने 
आख्यान किया है | 


गजा-सघ-हाथियो के सधिस्थलो को। निजोडन-खोलने, सधि-विच्छेद करने । 
कमधघ-राठौड वशीय । गाढ ग्रुर-हढ वीर, श्रेष्ठ वीर । विढण-लड़ने के लिए । 
अण विध-अमोगी । श्रव री-विना वरण की हुई, बिना लडाई मे लडी हुई। बरू दा- 
वरण करने वाला | असमरा-तलवारें | तोल--उठा कर, अनुमान लगा कर। छत्र 
बध-छतन्नधारी। श्रगै-सम्मुख, अग्रिम । श्रावक्ो-वाका, टेढा, सजा हुआ । जिसा-जैसा । 
हुतासण--श्रग्ति स्फुलिंग | भई-गिरते हैं। खग-तलवार । समगत-शक्ति, रणचण्डी । 
दुरत-प्रचण्ड । बीछड-विद्,ुडते है। गजा दौव्ठा-हाथियो के चारों तरफ । जेर-- 
पराजित | भेढा-शामिल । खड-प्रस्थान करते हैं। जिका हृता-जिनसे, जिनके 
साथ । जीछा-श्रकेला, मंदान मे (?) । 

नाथ रा-हरनाथस्सिह के पुत्र, उदयसिह । माटी पर्ण-मर्दानगी । नीवाहर-नीमा का 
पौत्र (?) । भखेवा-मक्ष्य बताने का । कदछ-युद्ध मे । उरडै-जोश मे श्राकर आगे 
घेसता है । श्राग फछकिया-अ्रग्नि, ज्वाला घघकने पर | बीजछू-तलवार । श्रभनमा- 
अभिनव । पहा-राजाओ, योदाओ । मुरद्ै--रोप प्रकट कर लौट आता है । 
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राज रखपाकछ रिछुपाक धर रूक रज, 

चाक्ृ-बध समर करण चाढ्वा। 
अजा रै मरण घक-चाकछ तू आप रे, 

केविया काठ लकाछ  काढा ॥॥४।॥। 


--श्रनोप सादू रो कह्मौ 


६८- गीत प्रथीराज जेतावत रौ 


राणी म रोइ पीथौ रण रीघल, 

रिण गा छाडि तिके भड़ रोइ। 
घण जूमे रिणमाल तण घरि, 

हुवे मरण तिम मगढछ होइ ॥१॥ 
पीथल तणौ मकरि दुख पछि अ्रद्धि, 

दिग गा तजि करि तांह दुख। 
ग्रादि ते ओह अखा घरि आगे, 

सार मरण घण घणौ सुख ॥२॥। 


गीतसार-उपयु क्त गीत मे कवि ने राठौड वीर पृथ्वीराज की वीरगति पर उसकी 
पत्नि द्वारा रुदन करने पर उसे चुप करते हुए कहा है कि हे रानी | विलाप मत कर ! 

राव रणमन्ल के घराने मे तो तुम्हारे पति की भाँति अनेक वीर युद्ध मे जूक कर 
मरें हैं। वीरगति पाने वालो के लिए चिन्ता नही की जाती है। रण से पलायन 
करने वाले ही वस्तुत रुदन के पात्र हैं । 





रिछपाछ-रक्षपाल, रक्षक । रूक-तलवार। रज-हक्षत्रियत्व, राजपूत का घर्म। 
चाव्यबघ-वस्तराचल वाँधकर, सेना को पक्तिबद्ध कर | चात्ठा-छेड्छाड, कुतूहल । 
भ्रजा रै-महाराज। श्रजीतर्सिह जोधपुर के । केविया-वैरियो के लिए | काछ-मृत्यु । 
लकालछ-सिंह । काछा-वीर । 

म रोइ-छंदन मत कर । पीथौ-पृथ्वीराज । गा छाडि-छोड कर गए, भाग गए । 
तिके-वे । मड-योद्धा । घण-घने, बहुत । जूर्क-ग्रुद्ध मे लडते हुए मारे गए। 
रिणमाल--राव रणमल्ल की सतान वाले राठौड । मगछ-मसागलिक । 

पीथक तणौ-पृथ्वीराज का । पछि-पीछे, पश्चाताप । श्रद्धी-सुन्दरी । दिग-दिग्गज, 
योद्धा । ताह-उनका । आदि तै-अ्रादिकाल से ही, परम्परीण । ओह-यह । झखा- 
अक्षयराज के | घरि-घराने मे, कुल मे । सार-लोहा से, शस्त्र से । 


१०२ | 


राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ३ 


मकरि अंदोह जैतठउत मरते, 
आया भाजि सु रोइ अयार। 
झे कुछठवट सदा अखेराजां, 
चढता क्‌ते मगढाचार ॥। ३॥। 


६९. गीत नारायण धनराजोत राठोड़ रो 

रयण गाज श्रावाज रण तूर पाखर रहच, 

सालुछे. सिंधवौ राग साज। 
दुरति घनराज रौ वेर जछ डोहतो, 

मल्हपियो मृगली फौज माथे ॥१॥। 
घीरवे कमंध खग॒धार ओलर घीमें, 

अरि घड़ा जाणतो जेण आफे। 
सार जछ सामहो हस पावासरो, 

भीलवे नाराइण लोह माझ्े ॥२।॥। 





६९ गीतसार-उपयु क्त गीत वीर श्रेष्ठ नारायण घनराज तनय पर रचित है। नारायण 


(२६ 


ने मुगल सेना के साथ घमासान युद्ध लड कर मृत्यु प्रात की थी | गीत मे लिखा हैं 
कि वह समुद्र गर्जन जैसी रणतुर््यं की श्रावाज एवं सिंधु रागिनी की ध्वनि होते समय 
शश्रु-सेना पर उमड़ कर खड्ग की बौछार करने लगा | वह वीर शशन्मुता रूपी जल- 
निधि का मथन करने के लिए तीक़ता से मुगल सेना पर भपट कर पहुचता । 





अदोह-चिन्ता, सोच । जैतउत-जैता के पुत्र पृथ्वीराज के। भाजि-माग कर | 
श्रयार-अमित्र, शत्रु । कुछवट-कुलवृत्ति, कुल की रीति, वश की मर्यादा । श्रखराजा- 
अखैराज की सतानो की। कुते-तलवार, भाले । मगव्ठाचार-खुशी के श्राचार- 
व्यवहार, मागलिक कार्य कलाप । 

रयण गाज-समुद्र की गर्जना | रण तूर-रण तूर्य्य । पाखर-अ्रश्व सेना, घोडे की कवच । 
रहच-ध्वस्त करता । सालुलैू-उमड कर चला। सिंघवौ राग-सिन्धु रागिनी,रणोत्साही 
रागिनी । सार्थ--साथ, सग । दुरति-दु.सह्य । वर जछ डोहतो-शथ्युता रूपी जल का 
विलोडन करता । मल्हपियो-तीव्रगति से चला, क्रपटा। मुगली-मुगली की, 
वादशाही । मार्य-ऊपर । ५“ 
घीर वै-धर्य पूर्वक, धीरे घीरे । कमध-राठौड । खग धार-खड्ग घारा। श्रोलर- 
तेजवर्पा, उमड-घुमड कर। धीमें-वीरता के साथ। अरि घडा-द्वुश्मनो की 
फौज । जेण-जो, जिस । आक्र-वीरता, जोश, गति, युद्ध । सार जछू-लोह घारा 
रूपी जल मे। सामहो-सामने, सम्मुख । पावासरो-मानसरोवर का। भीलवै- 
स्नान करता है। लोह कार्क-शस्त्रो की सघन बौछारो मे । हु 
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सती. पुहपा अने सिवाण, 
जाय नह नाम ससार जिम यौ । 
हरी सिंह रहति तौहि अवहड़ हरौ 
कमध नाराइण सरग क्रमियौं ॥॥३॥। 


७०. गीत फहीम राड़दड़े रा धणी रो 


विघन दीह विढता फहीम अपरा वह वही, 

जुडे जग पतग ची भात जूवौ। 
हुतो हीदू जनम अछर कहै वरीस हूं, 

हर कहै दूर हुय मीयो हुवौ॥१॥ 





७० गीतसार-ऊपर लिखा हुश्ना गीत बाडमेर प्रान्त के राडघडा स्थान के फहीम पूजावत 
राठोड पर है। गीत मे वीर गीतनायक का सिर घड से विच्छिन्न होने के 
पश्चात्‌ भी शत्रु सेना का सहार करते रहने तथा पति रूप से अ्प्सरा शौर हूर के 
विवाद करने का वर्णन है | अन्त मे, वह हिन्दू योद्धा है श्रथवा मुसलमान यह निर्णय 
पाने के लिए ईश्वर के न्‍्यायांलय में जाने का रोचक वर्णन किया है । 


हे सती पुहपा-पुष्प कुवरि नामक सती (१?) । अनै-भौर, अन्य । सिंवाण-भारवाड 
के शिवाना परगने का केर्द्रस्थान | जाय नह नाम-नाम नष्ट नही होगा । जिम-ज्यों, 
जिस प्रकार | रहचि तौहि-जल मथत्ता, शतञ्रु नाश करता। अभ्रविहड हरौ-निर्भीक 
रहने वाला, श्रविहड का वशज । सरग-स्वर्ग । क्रमिया-गया, चला । 


१ विघन दीह-विघ्न के दिन, युद्ध काल । विढता-लडते हुए । श्रपरा-दूसरो, शश्नुओं । 
जुडे-भिडा, जुटा । पतग-पतगा । ची भाँत-की तरह । जूवौ-अकेला, अलग ही । 
हतो-होता, था । भ्रछर कहै-अ्रप्सरा कहती है। वरीस हुँ-मे वरण करूगी। 
हर-मुसलमान योद्धाओ को वरण करने वाली मुसलमान अप्सरा । मीयो हवौ- 
मुसलमान हुप्ा । 
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अरक कहै पूजउत तणा जोय श्रारिणि, 

वावर तिजड धघड़ कमछ वढिया | 
कमध चे समधि ते रभा वरिवा करे, 

परी कहे वरीस किम कलम पढिया ॥॥२॥। 


रोद फहीम घड रहचते हसे रिव, 
परी श्रद्धर दुन्है माहि पालौ। 


चवे चपा वदन खुदाय पे न्याय चालो, 
वदन वदे हर कन्‍्हे चालौ ॥॥३॥। 


कहर कोई पहर सिर विना विढियौ कमघ, 

कर ग्रहे सूर रथ वल्वण कीधी । 
वाह गहि असुर सुर नारि दरगेह बडे, 

दई रिणमाल हरे दुवे दीधी ॥।४॥। 


--पदमा सादुवण रो कह्मौ 


अरक-सूर्य । पूजउत-पूजाराम का पुत्र । जोय-देख । प्रारिणि-युद्ध । वावर तिजड- 
तलवार का प्रयोग, खड़्गाघात । कमकक-सिर । वढिया-कटे हुए । कमघ चै-राठौड 
कुलोत्पन्न होने के । समधि तै-सम्बन्ध से । रभा-अप्सरा । वरिवा करें-वरण करने 
का प्रयत्न करती है। परी-हूर, पर घारी यवन सदरी । किम-कैसे । 


रोद-मुसलमानों की। घड-सेना | रहचतै-विध्वस करते, मारते । रिव-रवि, 
सूर्य । दुन्है-दोनों। पालौ-रोको, मना करो । चर्े-कहे, कहती है | चंपा वदन- 
सुर सुन्दरी, अप्सरा । खुदाय पै-खुदा के पास । न्याय चालो-न्‍्याय के लिए चलो, 
भले ही चलो | वर्दें-कहती है । हर-विप्णु, ईश्वर । कन्है-पास । चालौ-चलो | 


कहर-ुद्ध, विपत्ति | पहर-प्रहर तक । वादियौ-लडता रहा। कमघ-घड, राठौड । 
कर ग्रहे-हाथ पकडे । सूर रथ-सूर्य रथ, अप्सरा का विमान । वत्वण-चलने की । 
वाह गहि-भरुजा पकढे। श्रसुर-मुसलमान । सुर-हिन्दू | दरगेह-दरगाह, ईश्वर के 
दरवार मे । दई-विधघाता, ईश्वर ने । दुवै-आज्ञा, दोनो को । 


७१ 


राजस्थानी-वो रगोत-सग्रह, भा० ३ [ १०४५ 


७९. गीत गोकछदास मानावत राठौड़ रो 


जुग बीता अनत्त श्रावता जाता, लागी कसू हबरके लाय । 
आधो मेलि भ्राध किम आयौ, खान तणौ हस कहै खुदाय ॥।१॥। 
- मान तणौ सुणि अ्रमर तणौ म्रति, खग आछटियोौं खार खध । 
बप कमघज त्तणौं घाव बहता, आाधोई उडियो उरध ॥२॥। 
खेचे दम बाही खेडेचे, में पणि दम खेंचियों महे। 
सुधि नह रही आप साभव्ठता, बढ पणि प्खे चालियौ बहे ॥॥३॥। 
मीरा इम कहै बात ओे मान्‌ भाति असी नह कोय भयौ | 
बातो-बात करता बासे, श्रेते बीजी आधे यो हुयोौ ॥।४॥॥ 
भलौ भलौ गोककछ मुख भाखे, पीरा अर पैकमरा परि। 
मीरा हस राखियौ मीरा, केत राहा सारीख करि ॥॥५॥। 


गीतसार-उपयु क्त गीत मे कवि ने नागौर के राव श्रमरसिह राठौड के प्रतिशोध 
मे मुसलमान अमीर को मारकर गोकुलदास के वीरगति प्राप्त करने का वर्णन 
किया है। गीत मे कहा है कि जब अमीर श्रद्धं श्वास सहित स्वर्ग मे पहुचा तब 
खुदा ने विस्मित होकर पूछा कि श्राज तक तो सब कोई पूर्ण श्वास सहित स्वर्ग 
आते रहे हैं, आज यह कंसे हुआ "* तब अमीर ने कहा- मानसिह के पुत्र ने ज्यो ही 
तलवार का प्रहार किया मैं श्राधा श्वास ही ले पाया कि शरीर के दो ट्रुकडे हो गए । 
फलत' आधा ऊपर चढ गया और झाधघा शरीर में रह गया । 


भ्रावता जाता-आते श्र जाते हुए । हबरक-अ्रव की बोर, इस बार। लाय-प्रचण्ड 
अग्नि । मेलि-छोडकर । किम-कंसे । हस-प्राण । 

मान तणगो-मभानसिहोत ग्रोकुलब॒दास। अ्रमर तणौ-राव अभ्रमरसिह का। म्नति- 
निधन । खग-तलवार । आ्राछ्टियौ-प्रहार किया | खार खघ-श्रति कुपित होकर । 


* बप-बपु, शरीर । बहता-होते, चलते । श्राधोई-अद्धांही । उडियौ-उड़ा । 


उरघ-उष्चं, ऊपर । 

दम-श्वास । बाही-प्रहार किया । खेडेचे-राठौड गोकुलदास मे । पणि-परल्तु, भी । 
महे-भीतर । सुधि-खबर, सावधानी । भ्रापो साभछता-अपने को सम्हालते । 
बढ-कटकर ।! पख-एक तरफ । चालियौ बहे-चल पडा । 

मीरा-भ्रमीर । असी-ऐसी । वबासै-पीछे का पीछे । श्रेते-इतने ही में । बीजौ, 
झाधौ-शेष रहा भ्राधा, दुसरा आधा । 

भलौ-अच्छा । अर-और । पैकमरा-पैगम्वरो ने । परी-भी, ऊपर । केतराहा-राष्टर 
केतु । सारीख-सहश । 


2०६ |] राजस्थानी-वी रगोत-सग्रह, भा० ३ 


७२. गीत साहर्बासध राठोड़ री छटार रो 


ताता भड गुड तीसरी ताढ्ठी, जेहा जम जाछी जहर । 
मारू राव वाढ्ी प्रतिमाछी, काली रे हाढछी कहर ॥ शाह 
लोटे रसणी अ्रणी लागता, डसणी वाट वजतू डसे। 
साहवा तणी नागणी सुजडी, वहर लागणी मरण बसे ॥२॥॥ 
उथापणी थापणी श्रामख, ब्रख जापणी न जरति बढे। 
कमघज तणी सापणी कटारी, खछ काछ्ठिज कापणी खब्ठे ॥॥३।॥) 
ग्रव जाप जप जडी अतागी, जागी त्या वागी जहर । 
पाठ्हरा नागी प्रतमावठी, लागी त्या बागी लहर ॥४।॥ 





७२ गीतसार-गीतकार ने उपयु क्त गीत मे राठौड वीर साहवर्सिह की कटारी के प्रवाह 


का वर्णन किया हैं। वह कहना है कि साहवर्सिह की कटारी सपिती की भाँति 
विपाक्त है जिसके चोट लगती है वही शत्रु पृथ्वी पर लुढ़क पडता है। वह खलो के 
कलेजों के दुकढें-टुकडे कर देती है । 


१ ताता भट-फुर्तीलि योद्धा, उम्र प्रकृति वीर । गुड-गुड गुड शब्द घ्वनि ? तीसरी 

ताली-लूतीय वार की आवाज या ताली वजते ही । जमजाछी-यमराज का पाश । 

जहर-विप । मारू राव वाल्दी-राठीड वीर साहवर्सिह की । प्रतिमाती- कटारी । 
वागली-फालिका देवी । हाव्दी-वाली, की । कहर-विपत्ति । 

३ वौोदं-लुढ़के। रसणी-पृथ्वी पर । अणी-तोक । लागता-लगते ही। डसणी-दशनी, 

काटनेवाजी | इसै-फाठे, चोट करे। नागणी-सर्पिनी । सुजडी-कटा री । बहर-चीरती । 


4७ 


उवापण्णी वापणी-उन्दूलन तथा स्थापित करने वाली । आमख-माँस । ब्रस-कलेजा, 
पूप्रा। ने जरति-महन नहीं की जा सकती, हजम नहीं हो सकती | 
सायगी-सपिनी | सकछ फाब्लिज-शश्ुश्नों के कलेजो के। कापणी-टठुकढे-ठ्ुकह़े कर 
देने बानी । 

४ धो य+प्रम्विक्ता, दुर्गा के । ग्रतागी-अवाहू, न त्याग ने वाली । पराछ हरा-गोपालदास 
दि बशल पी । सागी-नस्स, नागिनी । बागी लहर-लहरे श्ाने लगी । 


राजस्थानो-दो रगोत-सेग्रह, भा० रे [ १०७ 


७३. गीत महाराजा जसवंतर्सिघ राठौड़ रो 


सरद बांध लीधी नरवदा लगे सीसोदीये, 

डाहे जोगणपुर परि डाण। 
यातसाही लेत सिवौ हेकण पलक मे, 

पात्तताही रही जसा रे पाण ॥१॥ 
फौज खूमाण री आई रेवा फिरी, 

साड दिखणी अणी बांधइ मौड ॥ 
ठौड दिली तखत सिवा ऊठावतौ, 

ठांम राखी दिली बडे राठौड ॥२॥ 
हाक कटका नदी करी दीचाण हद, 

सककछ असुरा तणा मेट उरसाण । 
खगा बछू सिचरौ खुरसाण साभत खा, 

खाग बक मारुवे राख खुरसाण ।।३॥। 





५७३ गीतसार-ऊपराकित गीत महाराजा जसवर्तासह प्रथम द्वारा राजा शिवा मरहठा 
के विरुद्ध दक्षिण के सैनिक श्रभियान से सम्बन्धित है। गीतकार का कथन है 
कि रुजा शिवा सिसोदिया ने अपने राज्य का विस्तार कर दक्षिण मे नबंदा नदी 
तक प्रपती सीमा स्थिर बना ली थी श्रौर उसको रोकने के लिए यदि महाराजा 
जसवर्तासह नही जाते तो वह सहजता से दिल्ली पर श्राविपत्य स्थापित कर लेता । 





१ सरद-सरहद, सीमा । लीधी-ली । लगें-तक | सीसोदीये-राजा छुत्रपति शिवा ने, 
शिवा सीसोदिया कुलोत्पन्न होते के कारण उसे सीसोदिया फहा गया है। डाहे- 
अ्रधिकार करे, दाव मे ले। जोगरतपुर-योगिनीपुर, दिल्ली । लेत-ले लेता । 
हेकणश--एक । जसा र-महाराजा जसवतसिह के । पाण-वल पर । 

२ खूमाण री-राजा शिवा की, शिवा उदयपुर के सीसोदिया वशोत्पन्न होने से उसे 
खुमान कहा गया है। रेवा-नवबंदा । फिरी-घूम फिर कर । माड-बल पूर्वक, जैसल- 
मेर । दिखणी-दक्षिण के, मरहठे । अ्रणी-सेना । ठौड-स्थान । ऊठाचतौ-उठा देता, 
बादशाहत को समाप्त कर डालता । ठाम-स्थान, घर । राखी-रखा । बडे राठौड- 
महाराजा जसवतसिह ने । 

३ हाक-पअ्रस्थान कर, गर्जेना कर । कटका-सेना की । दीवारा-राजा शिवा ने। हृद- 
सीमा, । श्रसुरा तणा-मुसलमानों का । उरसाण-उत्सव, प्रभाव । खगा वल-खड्ग 
वल से । खुरसाण-खुराशान देश वालो, मुसलमानो, वादशाह । साभत-मारता । 
खत्ठा-वै रियो को । मारुवे राव-मारवाड के स्वामी महाराजा जसवतर्सह ने । 


१०८ | राजस्थानी-वी रगीत-संग्रह, भा० ३ 


सिघ गजसाह रे ताम कीनौ सरस, 


वल्ठे धर खडा लग सांभछी वात । 
छत्र फिरावता सिवौं ओरग छुता 


छत्र राख्यों मरद सूरहर छात ॥॥४॥॥ 


७४. गीत महाराजा जसवंत्सिघ राठौड़ रो 


हुती जसवत तो थोक सगढा हुता, 


हती हिदुआ तणी वात हाथे। 
देखसे असुर मुख कवण सुण देहरा, 


सतक्ककिया देव जसवंत साथे ॥१॥॥ 


पड़े जन जोध पूकार सगछे पडी, 


धरे नह अ्ररणज पतसाह घीठी। 
राह वधी हुई रखे कोई रोक से, 


देवे जसवत रो साथ दीठौ।॥२॥। 





७४ गीतसार-उपयु क्त गीत जोघपुर के महाराजा जसवतस्सिह राठौड प्रथम पर रचित 
है। गीत में गीतनायक के निधन पर हिन्दू समाज पर वादशाह औरंगजेब द्वारा 
मदिरादि को ढहा कर अत्याचार करने का वर्णन है। वह कहता है कि जव तक 
ससार मे जसवतर्सिह जीवित था तव तक हिन्दुओ के पास सब कुछ था किन्तु उसके 
मरते ही देवताओ्रो तक ने अपना स्थान छोड कर स्वर्ग की राह ली । 


४  गजसाह रै-महाराजा गजसिह के पुत्र ने, जसवतसिह ने | ताम-तव )॥ कीनौं--किया ) 
बल्ें-पुन , फिर । घर खडा लग-समस्त खडो तक, समस्त देशो तक। साभकी- 
सुनी । फिरावती-फिरवाता । छता-मौजूद रहते । सूरहर छात-महाराजा शूरसिह 
के छन्न को घारण करने वाले जसवतर्सिह ने । 

१ हुतौ-जीवित था। थोक-सर्व वस्तुएँ, सब बातें । हुता-था। तणी-की | वात हाथे- 
बात हाथ में थी, जैसा चाहते वसा हो जाता था। असुर-दंत्य,मुसलमान । देहरा- 
देवालय, मन्दिर । सक्वकिया-चले गए । देव-देवता । 

हि 


पडें-पडते ही, मृत्यु होते ही । सगत्ठें पटी-सब जगह हुई। घरे नह अरज-प्रार्थना 


पर ध्यान तक नहीं देता । घीढौ-घृष्ट, ढीठ । राह बंधी-मार्गावरोघ । देवे-देवताञो 
ने | दीठौ-देखा । 
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हती हिंदुआ तणों ध्रम सूरा हरोौ, 

सबक चिता पडी देस सारे। 
दुख मुरधर तणा हदे कुण देखसे, 

लकछ॒किया देव जसवत  लारे ॥३॥। 
सुणी सुरक्ोक मे बात गजसाह रो, 

हसे हीदुआ तणी देख हासी। 
आपरे बीज निज हस अवत्तारियौ, 

आवियो आप अ्रब देव आसी ॥४॥ 


७५. गीत महाराजा अ्जीतर्सिघ राठौड़ जोधपुर रो 


बेर ऊपटे कुरीठ जोम खत्रवाट छोढा बजे, 
घरे चखा दावानका खाडाहा धीठ । 
महा आकारीठ खोघ करी अरडावे माता, 
गालरा करे जी अजौ सिघछी गरीठ ॥॥१॥। 





गीतसार-ऊपराकित गीत मे जोधपुर के महाराजा अजितर्सिह राठौड के पराक्रम का 
वर्णन है। कवि ने महाराजा को सिंह श्रौर दिल्ली के बादशाह को गजराज चित्रित 
कर रूपकात्मक चित्रण किया है । बह कहता है कि महाराजा के मन मे यवनेश के 
प्रति भयानक वेर उमड चला । उसके शोघन के लिए क्षत्रित्व में उत्साह वृद्धि होकर 
तरगे उठने लगी। फलत महाराजा रूपी सिंह को घमासान युद्ध मे क्रोध श्राया 
देख कर बलवान मुसलमान योद्धा रूपी गज कातर ध्वनि करने लगे | 


हतौ-मर गया । सूराहरी-महाराजा सवाई शुर्रासह का पौत्र महाराजा जसवर्तासह । 
मुरधर तणा-मारवाड देश का । लकछ॑किया-चले गए । लारे-पीछे । 


गजसाह री-महाराजा गजसिह की । हुसै-होगी । हासी-हँसी, हास्य । हुस-जीव । 
अवतारियौ-अ्रवतरित हुआ । झावियौ-क्षाया । श्रासी-श्राएँगे । 


बेर ऊपटे-वैर बढ कर, विरोध उमड कर। कुरीठ-घना काला, भयानक | 
जोम-जोश, श्रभिमान । खत्रवाट-क्षत्रियत्व । छोछा-तरगे । बजे-प्रवाहित हो । 
चखा-चक्षुओ नेन्नो । खाडाहक्का-त्तलवारो । घीठ-ढीठ, महान्‌ योद्धा। महा 
आकारीठ-घमासान लडाई, वलवान्‌ | खोघ-क्रोच, मुसलमान । श्ररडावे-चीखे, 
चिग्घाउते हैं। माता-मोटे ताजे, मत्त । गाल रा-नाश, कलरव । श्रजौ-महाराजा 
अजितर्सिह । सिंघछी-सिंह श्रेष्ठ । गरीठ-बलिष्ठ, प्रचड काय, प्रतापी । 
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फूतकारा उडावे किता किताई ने मारे फेर, 

वढ्ा दे मूछारा सारधारा खाघीबंध । 
सुरत्ताणा जाडी जोड़ हसत्ती चाचरा सेतो, 

करे वनापती वाकौ डाकरा कमध ॥२॥। 


भाराथा न भाजे जिको झाटके खगाटा भुजा, 

पजा नक्छा चाटके जडवक़ सेस पाव । 
दाव धाव वारणेस जवन्नेस सीस दे दे, 

गज्जणोॉस हरो सीह गाज गाढे राव ॥३।। 


हिंदू खडा रख्खवाछों गिरंदां धरम हाथा, 

बे स मदाक्ां रौदां थाहा वजरैत् । 
चगत्तेस गजराजा प्रसणोस हूँता चोडे, 

जसा रा अ्रडेल सीह आदेस जटैल ।।४॥। 


फूतकारा-फूत्कारों से । उडावे-मार भगाता है, दूर फेंक देता है । किता-कितनो ही 
को । फेर-फिर, पुन । वढा-वल, ताव । मूछा रा-मूछो के । सारधारा-शस्त्रवारो । 
खाघीवध- टेढी पगडी बाँधने वाला, राठौड। सुरत्ताणा-सुल्तानो, मुगल शाहजादो । 
जाडी जोड-घनी सेना, समूह । हसत्ती चाचरा-गज मस्तको । वनापती-वनराज, 
शेर । डाकरा-गर्जेन, दहाड । कमघ-राठौड, श्रजितर्सिह । 


भाराथा-युद्धों मे । न भाजे-रण त्याग कर मागता नही है । जिको-वह ! भाटके- 
करारे प्रहार करता है । खगाटा-तलवारो के । पजा-पज्जे, हाथल । नव्ठा-पैर का 
भाग विशेष । जडक्के-जमाता है, स्थिर करता है । सेस-शेपनाग । दाव-दाव-पेंच । 
घाव-श्राक्रमण । वारणेस-गजराज । जवन्ने स-वादशाह । गजणेस हरौ-महाराजा 
गजसिंह का पीत्र, अ्रजितर्सिह । गाज-दहाडता है । गाढे राव-महावोर, समर्थ । 


हिंदू खडा-हिंदुओ के राज्यो को । गिरंदा-पर्वतो । व्च-मारता है । मदाक्वा-मदमत्तो, 
हाथियो । रोदा-मुसलमानो । थाहा-किलो, कदराझो, निवास स्थानों । वजरैल- 
वच्ध तुल्य। चगत्त स-वादशाह्‌ | प्रसरोस-पिशुनो, शत्रुओ । हृता-से । जसा रा- 
महाराजा जसबवत्िह का पुत्र अजितर्सिह। अडेल-हठीला । आदेस-अ्रभिवादन, 
नमस्कार । जर्टेल-बब्बर सिंह, जटाधारी । 


छच्‌ 
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७६. गीत महाराजा अजीर्तासघ राठौड़ जोधपुर रो 


वडा विन्हे अवतार ससार सारा बढे, 
स्थाम रा काम सारण सकाजा। 
नद रे घरे रहियोा श्री किसन जिम, 


प्रोहत जैेदेव घर अ्जण राजा ॥१।। 


आ्रपरा सत थधू जेम कीधा श्रडग, 

बणी रिघ घणी प्रोहित तणी वार । 
प्रगट गोकुछ ज्यूही सिवपुरी पेखता, 

झजन राखण जतन किसन शअ्रवतार ॥२॥। 
धणी रौ स्याम पध्रम कियौ जाणौ घणी, 

दूर कर कस औरग तणोौ दाव। 
जादवा राव रहियौ कुसछ जोवता, 


रह्यौ जेदेव घर कमधजा राव ॥॥३॥। 


गीतसार-कवि ने ऊपराकित गीत मे जोधपुर के महाराजा श्रजितर्सिह को पहाडो 
मे गुस रूप से जयदेव पुरोहित के घर पर पोषण प्रास करने का श्री कृष्ण के नन्‍्द 
महर के घर पालित होने के साथ प्रतिमता दिखाते हुए वर्णाव किया है। श्रन्त मे 
नन्‍्द और जयदेव के उक्त सुकृत की प्रशसा की गई है। 


बिन्है-दोतो । सारा-समग्र । बर्दे-कहता है, वर्णन करता है। स्पाम रा काम- 


स्वामी का कार्य । सारण-सफल करने मे । श्री किसन जिम-जिस प्रकार श्री कृष्ण । 
प्रोहत-पुरोहित । अजण राजा-महाराजा श्रजितसिह । 


आ्राप रा-अपने | घू जेम-प्रू व ज्यो, ध्रूव की तरह । अडग-अविचल, निश्चिन्त 
वणी-हुईं । रिघ-ऋद्धि । घणी-बहुत, अधिक । तणी-की । वार-समय, अ्रवसर 


पर । सिवपुरी-सिरोही स्थान | पेखता-देखते हुए | राखण-रक्षा करने । जतन- 
यत्न । किसन-श्री कृष्ण । 


घधणी रौ-स्वामी को। स्थाम प्रम-स्वामिघर्म । जाण-जानते हैं । औरग तणी- 
वादशाह ओरगजेव का । दाव-घात । जादवाँ राव-यादवपति श्री कृष्ण । जोवत्ता- 
देखते । कमधजा राव-राठौडो का राजा श्रजितर्सिह । 
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गौरधन तणौ तौ तणा पेखे गुणा, 

सकौ कर जोड़े वर्द सवाया। 
नद जैदेव अवचकछ रहो नर भुयण, 

उभे अवतार नर भुयण आया ॥।४॥॥ 


-+दुवारकादास दधिवाड़िया रौ कह्मयो 


७७. गीत महाराजा अभयसिह राठौड़ जोधपुर रो 


कल माच दल श्रकछ कांठछ सवक्ठ कुजरां, 

चचक उछुछ सरक् घसक्क चाछो । 
जवन दक्ठ ऊपरां खिमे वीजछ ज्यूही 

अचा सावक्ठ भकछ॒छ तूक वाढौ ॥॥१।। 





७७ गीतसार-उपरोक्त गीत मे कवि ने महाराजा अ्रभयर्सिह राठौड़ द्वारा गुजरात के विद्रोही 


राज्यपाल सरबविलद्खाँ पर आ्राक्रमण कर अ्पदस्थ करने का वर्णन किया है। 
इसमे कवि ने अ्भयर्सिह के भाले को बिजली, गजसेना को मेघ घटा, गजमद को 
जलवर्षा और अश्वथो के पाखरादि की घ्वनि को दादुर व्वनि बतला वर्पा की 
क्रियाओं का श्रारोपण कर युद्ध का रूपकात्मक वर्णन किया है। 


तो तणा-तेरा । पेखें-देखते । सकौ-सव कोई । बर्दे-वन्दना करते हैं। अवचछ&- 
अटल । उर्भै-दोनो । भ्ुयण-भूमिलोक पर | झ्राया-उत्पन्न हुए । 


कल माच-कोलाहल प्रारम्भ होकर | दछ-सेना । अकछ-अ्सीम, वीर । कठिछ- 
घनघटा । कुजरा-हाथियो की। चचर-घोडे । उछछ-छलाग मारते । घसकछ- 
लम्बे लम्बे डप भरना, आक्रमण करना। चाढौ-युद्ध । जबन दछ-मुसलमानों 
की सेना, सर विलद की फौज | खिमे-चमकती है। वीजछ-विद्य त | अ्रचा-हाथ मे 


का। सावत-माला, वर्छा। भ्ठ-दीत, चमकता। तूक वाल्ौ-वुम्हारा, 
तेरे वाला । 
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घटा सिधुर डमर पटा ओसर घरर, 

बाज साकुर पखर दंदर वारौी। 
छुतरधर शअसुर ऊपर खिंवे किर छटा, 

थिर अतर अडर नर घजर थारो।॥॥२॥ 


घरा गैधघड उरड माज तोपा धघडड, ल्‍ 
कमरा सोॉंक भड कंडड काचों। 
किठछम तड फाडबा बडड श्रोभड कडड, 
अग्रणी छुड भबभबे अ्रगड आचा ।॥।३॥। 


लाख लसकर डमर श्रठर बांस लिया, 

दिली सांमा घके चाढ डहिया। 
झअजावत ताहरा बीज घासा श्रग, 

रौद कासा कसछ ढाक रहिया ॥॥४॥ 


--बखता खिडिया रौ कह्मौ 


घटा सिंघुर-गजघटा । डमर-आ्राडम्बर, वैभव । पटा-हाथी के मद बहने के स्थान के 
केश, पटा अश्रस्र । शोसर-बरस कर । घरर-मेघ॒ गर्जना, भीषण ध्वनि । बाज- 
घ्वनित होकर । साकुर पखर-घोडो के रक्षा कवच जो लोहे की ग्रथियाँ डालकर 
चनाएं जाते थे । ददर वारौ-दादुरो की, भेढको की घ्वनि। छतरघर-छत्रघर, 
राजा | असुर ऊपर-नवाब सर विलदखाँन पर। किर-मानों । छंटा-विद्यू त । 
थधिर-स्थिर । अतर-अत्यधिक । श्रढदर-निर्भीक । घजर-भाला, परशु । भारौ-तेरा, 
तुम्हारा । 


घरा-भूमितल पर | गंघड-गजघरा, गजसेना । उरड-जोश पूर्वक चलात्‌ आगे बढ 
कर | गाज-गर्जेना । घडड-धडघड की घ्वत्ति । कैमरा-घनुषो के, कमानो की। 
सोक-घ्वनि । कडड-विजली के कडकने की भ्रावाज, कडड ध्वनि ॥ किलम तड- 
सुसलमान सेना । फाडबा-विदोर्ण करने । बडड-हूटने की ध्वनि । ओमड-मसयकर, 
चोट । कडड-घ्वनि । झणी छड-भाला, भाले की नोक। भंबभवै-चमकती है। 
अचा-दाथो मे । 


लसकर-सेना । डमर-प्राडम्बर पूर्ण । वासे लिया-अपने पीछे साथ मे लिए हुए । 
दिली-दिल्ली । सामा-सामने । धर्क चाढ--अपने श्रागे कर। डहिया-कुचले, मर 
दिये । श्रजावत-महाराजा अ्रजितर्सिह के पुत्र महाराजा श्रभयर्सिह । ताहरा-तुम्हारे । 
बीज घासा-विजली रूपी बललम के। शभ्रांगे-श्रागे, सामने । रौद-मुसलमान । 
कमल-मस्तक । ढाक-छिपाकर । 
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वनां वोलिया सचाढ्ा मोर वीज खिवे चहुबढ्ां, 


सालुछे वादत्ठा दकछां आविया सुरेस ॥ 
दूनी मा आणद हुवी आविया सकाजा दीह, 


ताकवा करीजे विदा राजा बखतेस ।॥।१।॥ 


सिखंडां दादरा सौर चहु शोर खिंवेँ छटा, 
रचे घणघौर घटा बूठा सुरां राव ॥ 
रेणा तुरा गजराज समपे सोक्ना रीभा, 


सुपाता सदन मेलो अजन सुजाव ॥२॥। 





गीतसार-उपयु क्त गीत जोधपुर के महाराजा वख्तसिह राठौड़ पर कथित है । कि 
कीरतदान ने वर्षाऋतु के आगमन पर गीतनायक से अवकाश पर अपने घर जाने 
की स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की है। वन मे वर्षा की खुशी से मोर 
वोलने लगे। चारो और विजलियाँ चमकने लगीं। मेघघटाएँ इधर से उघर 
उमडती घुमडती जाने लगी है। ससार में आरनदातिरेक से हर्ष मनाया जाने लगा 
है। श्रत हे राजा कवियो को भी दान द्रव्य से सम्मानित कर अपने अपने घर 
जाने की श्राज्ञा दीजिए । 


वीज-विद्युत । खिवे-चमकती है। चहुवक्वा-चारो ओर | साल्ुब्े-चल रहे है, 
गमन करते हैं। बादत्छा दकछ्ा-मेघ-समुह । आवियोौ सुरेस-इन्द्र श्रागया है। दूनी 
मा-दुनियाँ मे । श्राणद-आनन्द । सकाजा-काम काज के। दीह-दिवस । 
ताकवा-कवियो को । विदा-पुरस्कार सहित जाने की आज्ञा । वखतेस-वख्तसिह । 


सिखडा-मोर पक्षी । दादरा-दादुरो, दादुल । सौर-मथुर ध्वनि । छटा-विजली । 
वूठा-वरसा, वर्षा करने लगा। सुराराव-देवताशो का राजा, इन्द्र | रेणा- 
कवियो, याचको । तुरा-घोढडे । समपै-समर्पित करें, दान दें । सोब्रना-स्वर्ण, 
सुन्दर वर्ण के । रीभा-पअ्रसन्न होकर दान देने को रीक कहा जाता है। सुपाता- 
सुपात्रो, याचकों को । सदन-घर । मेलो-भेजिए । श्रजन सुजाव-महाराजा 
अ्रजितसिह के पुत्र, महाराजा वख्तसिह । 
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नौर सरवरां भरे बरस्से सुरां चे नाथ, 


्े 


भावियां सारंग राग ने मलार भेव। 


आंजणां दाढद मौज भामरो जमीणी भाण, 
गुणी रुख सुध कीजे दूसरा गगैव ।॥३॥६ 


हुबीया नदियां नाछा हाछियां जोतिया हत्, 

इक़ा चहुवछां हुवे. आणद ओऔछाह। 
राजा कोड़ी जुगा त्ताई रीका आद जोड राजा, 

पातवा करीजे विद्य हिन्दू पातिसाह ॥॥४॥॥ 


--फीरतदान बारहठ री कह्ौ 





हे नीरय-जला। सरवरा-सरोवरो, जलाशयो | भरे-भर दिए, पूरित। वरस्से-वरस 
कर, वर्षा करके | सुरा च॑ नाथ-देवताओ के स्वामी ने, देवराज इख्द्र ने । 
भावियौ-मन को सुहावना लगा । सारग राग-रागिनी विशेष, मोर श्रौर दादुलो का 
स्वर । 'मलार-रागिनी विशेष का नाम | भेव-भैेद । भाजणा-नाश करना । दाछूद- 
दरिद्रता । मौज-प्रसन्नता मे । गरुणी रुख-विद्वानो की ओर, कवियो की तरफ । 


सुध-घ्यान, खबर। दूसरा गगष-द्वित्ीया राव गागा, भ्रभिनव गरागा । 


४ हाक्रियाँ-हाछियो,कृषको ने । जोतिया हछ-कृषि के लिए हल जोत दिये हैं। इत्ठा-पृथ्वी 
पर | श्रौद्वाह-उत्सव । कोडी जुगा-करोडो युगो तक । तांई-तक । पातवा-कवियो 
को, याचको को, प्राप्कर्ताओ को । हिन्दू पाप्तिसाह-हिन्दुओं का बादशाह, 
सहाराजा बख्तसिह जोधपुर ॥ 
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७९. गीत महाराजा राजसिघ राठोड़ किसनगढ रहे 


दकछ्ू दिखण मिक दिल्‍ली दक्का वध वेध खेध दह वढा, 
घर लियण घूपट दियण घसमस रूकहथ राजान | 
अवरग सगर ओआहुरे फव फौज गज घज फरहरे, 
धर फसर हैवर घृज धर मद भरर कु जर सिर चमर | 
नर निजर नाहर डर निडर तन पहर वगतर छिलम छर, 
हर समर हसवर कस कमर धर सर धसर धर कर सिफर 

बर कवर वीरत-वान ॥१॥। 





गीतसार-गीतकार प्रसिद्ध कवि बृन्द ने उपरोक्त गीत मे किशनगढ के महाराजा 
राजसिंह राठौड के युद्ध का वर्णव किया है। गीत में लिखा है कि दिल्ली के 
राजसिहासन की प्राप्ति के लिए शाहजादो के दोनो पक्षों मे मंयकर विरोघ उत्पन्न 
होकर युद्ध मे परिणित हो गया । फलत. गजाश्बों की पीठ पर घ्वज-पताकाएँ 
फहराते हुए दिल्‍ली और दक्षिण की सेनाओ्रो में घमासान युद्ध छिड गया । 





१ दछ दिखण-दक्षिण के राज्यपाल की अधीनस्थ शाही सेना ॥ वध वेघ-विरोध वढकर, 


युद्ध । खेघ-विरोध, युद्ध, दुख । दहू बक्ला-दोनो सेनाओ्रो मे, दोनो पक्षो मे । घर 
लियण-राज्याधिकार प्राप्त करने के लिए। घृपट-अ्रधिकार मे,कब्जे मे । रुकहथ-हाथ 
में तलवार ग्रहण कर, वीर | सगर-युद्ध । आराहुरे-टक्‍्कर ले । गज घज-गजो पर 
घ्वजाए, गज ओर घोडे। हैंवर-घोडे | घुज-कम्पित होकर। मद भझरर कुजर- 
हाथियो के मद वहकर । बगत्तर-बख्तर, कवज | छिलम-भिलम, सिर पर धारण 
करने के टोप के नीचे पहिना जानेवाला जालीदार कवच जो गर्दन की सुरक्षा के 
लिए पहिना जाता था । छर-सिंह के अगले पैर का पजा | समर--य्रुद्ध / कस कमर- 


कमर वाँधकर | धसर-पअ्रवेश कर । सिफर-ढाल | वीरत वान-वीरता सूचक चिह्न 
अथवा वीरत्ववाला | 
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अणभग पौरस ऊलसे अ्रहराण शभ्ररिं सिर ऊससे, 
धुव रूप बस असक धारण, धीग दोमज धीर। 
त्रम्वाक्क नौबत तरह त्रहे गण भूत भेरव गह गहें, 
उठ नाछ अरडड गाज गर्‌डड, नड अनड घड हड भड निवड़ । 
छुट बाण छड छड तूट तड तड, भ्रस उरड अश्रडबड घू मधड धड़, 
भझड त्रिजड ओभड झूम भड कड घडकीज वेहड धार घडबड 

विरच राजड बीर ॥२॥। 


कुछ किसन कछहण कोपियौं, श्रग रग अदभुत ओपियौ, 

रिमराह वाह अभ्रथाह रिमहर, जीध सेर जवाण। 

गहपूर गय-घड गौडणो मन मेक हय थट मोडणो, 

चण बरण रण वण सघण घण खग खिंवण खणखण तीर छण । 

जुध जुडे जण जण दूण दण दण हुवे बेण हण हण माच गहगण, 

घण दिखण दपट रोस घण किय कमघ तिण खण दुयण कण 

माण तण महराण ॥॥३॥। 

अ्रण मग-अ्रभग, अजेय, वीर । पौरस-पौरुष, बल । ऊलमे-उल्लसित । श्रहराण-- 
युद्ध स्थल मे । श्ररि-शप्रु । ऊससे-जोश से उफनते हुए। धुव-प्रू व, अ्रठल | 
घीग-जवरदस्त वीर। दोमक धीर-युद्ध मे हढ रहनेवाला, धेय॑ रखनेवाला । 
त्रम्वाक्क-ताम्बा धातु के पेंदे वाले नगाढे। चहत्रहे-वजने से होने वाली ध्वनि, 
नाद । गहगहे-प्रफुल्लित होकर । नाछ-त्तोप की । श्ररडड-तोपो के चलने पर 
उत्पन्न ध्वनि । गाज-गर्जना । गरडड-गडगडाहट । नड-अन्तड श्रविजितो को विजय 
करने वालें, निवेन्ध । धडहड-घडघडाने की श्रावाज | भड-योद्धा । निवंड-भयकर, 
प्रहार । छुट-चलकर | बाण-छोटी तोप, तीर । छडछड-बाण चलाने पर होने 
वाली ध्वनि । अ्रस-अ्रश्च । उरड-जोश मे, जबरदस्ती घुसने । भ्रडवड-भीड मे 
घकापेल । त्रिडड-तलवार। झ्ोकड-प्रहार, कडी । वेहड-विदीरण होकर, घनी। 
विरच-रचकर, कर । राजड-गीतनायक महाराजा राजसिह। 


कुछ किसन-राजसिह के पूर्वज किसनसिह्‌ के कुल से उत्पन्न । कलछूहण-युद्ध मे । 
ग्रोपियौ-शोभित हुआ । . रिमराह-ुद्ध, युद्धपथ ।  वाह-पअ्रहार ॥ 
रिमहर-शत्रुओ । जवाण--युवा,वीर । गह॒पूर-गाढ से परिपूर्ण, सिंह, वीरता से पुरा । 
गयघड-गज सेना । ग्ोडणो-सहार करने वाला, नाशक । हयथट-अग्व सम्रुह को । 
समोडणो-पीछे घकेलने । घण वरण-मेघ वर्णीय ॥ सघण-सघन । खग खिंवण-खग 
रूपी बिजली की चमक, कौंध । तीर-बाण । छण-आश्रावाज विशेष । माच-- 
मचकर, होकर । कमधघ-कमंघ्वज, गीत नायक राठोड कुलोत्पन्न राजसिंह । तिण 
खण-उस क्षण । दुयण-शत्रु । महराण-महाराजा, समुन्द्र । 
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भाराथ लख दछ भजणों गह फौज मौजा गजणो, 
जगमाल भारह माल जेहो, वीरहर वानत | 
असपत्त छछवक्क आदरे पिसणां पछाडे पाघरे, 
खग बाज खड खड खाट खड खड तड तिड तडतड ताडतड। 
बंध वडड ऊबड कंघ कड लुथलुत्थ लड थड प्राण पड, 
जुध ग्रीध मड फड अंत अड, हस वीर हड हड _भाज हड 
जण जुद्ध घृहड जैत ।॥४॥। 

--महाकवि बृन्द रौ कह्यौ 





भाराथ-युद्धू मे। लख दल-लक्षाधिक सेना का। मंजणो-सहार करने वाला, 
गह-गरव । गजणो-सहार करने वाला । जगमाल-गीत नायक के पूर्वज का नाम । 
भारह-राजा भारमल । माल जेहा-मारवाड के शासक राव मालदेव जैसा, गीत 
नायक राव मालदेव के पौत्र किशनर्सिह का वशधर था। वानत-वीरता का 
द्योतक चिन्ह विशेष घारण करने वाला । असपत्त-बादशाह । आदरे-स्वीकार करके | 
पिसणा-वैरियो को। पाघरे-सीधघे, खुले रूप मे। खग-तलवार | वाज-अ्रह्मर 
काल मे होने वाली ध्वनि | खडखड-घ्वनि विशेप । खाट-श्रजित-कर । तडतड-- 
ध्वनि विशेष | वडड-दहूटने पर उत्पन्न घ्वनि । ऊबड-खुलना, फटता । कघ-कथे, 
स्कघ । कड-कटि, कडियाँ । लडथड-लडखडाकर । ग्रीघ-प्रद्धपक्षी ॥ भडफड़- 
उडने पर होने वाली पख घ्वनि। श्रत-आँते, श्रत्रावतली । हड॒हड-अ्टहास की 


पगा नीव पाताछा ने सेस रटां पीठ। 


दूजा मान थां रचे मेर गिरां दीठ ॥१॥ 


गीतसार-उपयु कत गीत किशनगढ के किले का निर्माण एवं हृढता पर कथित है। 
यह दुर्ग किशनगढ़ के महाराजा बहादुरसिंह ने बनवाया था। गीत मे किला, बुर्जे, 
सफीलें, नहर, पहाडी, खाई और परकोठा के वर्णन के साथ साथ निर्माता की कला 











४, 
घध्वनि। जण-जन, योद्धा। जुद्ध-युद्ध । घृहड-राठौड । जैत-विजय । 
८०. गीत किसनगढ़ रा किला री द्विढ़ता रो 
आछा अलगां सफीला ऊच आसमान हूता अड़े, 
नेहरी समंदा नौख मच्छां ले हिलोढ्ा नीरा, 
चछ्० 
प्रियता की भी सराहना की गई है। 
९ 


अलगा-उत्त्‌ ग, ऊँची। सफीला-दिवारें। हूृता-से । रठा-दातो पर, फनो पर । 
नेहरी-नहर । हिलोछा-हिलोरें, तरगें। दूजा मान-द्वितीय मानसिह, श्रभिनव 
सानसिह। था-आ्रापने । मेर गिरा-सुमेरुगिरि, ग्िरिशिखर । दीठ-दहृष्टि पड़ने वाला । 
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चकक्‍्कारा बुरज्जा चौड श्ररोड बेक रा चाव, 

आखा जेम नाग मार्थ नामरौ श्रठीकत । 
जा गगा ऊजले चहु ओड़ां खाई जोड़, 

हाटिका गिरदा जिसो वणायौँ हठील ॥॥२॥। 


आटा दे कम्मरा कोठा दातरा ऊगिया ईसा, 
जम्मी भार सीस रूपे नचका जमाई। 

; सारे भूप बहाद्रेस हिलोहिछा जा सोभा, 
भिड़े गिणा सोवन्ना दुरगा थयौ भाई ॥।३॥। 


मिण घरा भागीरथी हेमगिरा नहूं मे, 
करा जुगा ऊपरां भाराथ जुडा त्रकूद। 
चाव घरा विचित्रा राजान तणा बाली चौजा, 


दोहूं राहां आदेसियो भुरज्जा सादूठ ॥।४॥। 


--गंगाराम रौ कहयौ 


निज 


२ बुरज्जा-बुर्जे। चौड-चौडी। श्ररौड-जवरदस्त । वेछ-रक्षा, चित्रकारी। झार्सा- 
कहे, श्रक्षय, तक्षक । नाग मार्थ-शेषनाग के सिर पर। अठील-भ्डिग, सुहढ | 
जका-जल । ऊजढ्े-वेग से बहता है, उज्ज्वल । चहु श्लोडा-चारो तरफ । हाटिका 
गिरदा-स्वर्णगिरि । वणायौ-बनवाया । हठील-हठीले ने सुहढ । 


३ आठा-चारो और लपेटा। कम्मरा-कटि भाग के। दांत रा-पत्थरो के दम्त। 
ऊगिया-निकले हुए। ईसा-ऐसे । नचका-न हटने वाली, निश्चित । बहाद्वेस-- 


महाराजा बहादुर्ससह ने । हिलोछिया-पश्रान्दोलित किये। सोवज्ना-स्वर्ण वाले ॥ 
धयौ-हुआा । 


४. मसिणधरा-पाताल लोक। भागीरथी-गगा भूमिलोक। हेमगिरा-सुमेरगिरि | भहूं 
भेछल-तीनो का एक साथ मिलान | त्रकूट-त्रिकुटाचल, लंका । दोहूराहा-दोनो घर्मों 


वालो ने । झादेसियौ-तमस्कार किया, वदना की, सराहा । प्रुरज्जा-बुर्जे । 
सादूठ-जबरदस्त । 


१२० | 
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८१. गीत राजा परदर्मासघ राठौड़ रतलाम रो 


तरता लागिया सगीत ताह्ा परी से सुभावा नचे, 

खुरीस॑ चुभावा नाक्ां सुमा धुखे राव। 
सकौ मोल तरीस हजार आठ दूण साजा, 

राजा इसौ नीछो तू ही वरीस हयराव ॥१॥। 


धारा नीर आपगा अपार वी ऊपरा धावे, 

लावे न समीर वार विमग्गा लार। 
हेडेच आचार वी श्रेरा देख देव हाव, 

खडेच लुटावे ईसा आरवी तौखार ।॥२॥। 


छना सेस सुलवी सुदेस श्रा्वा वाक्त छूटे, 

तूटे डाछा प्रलवी भरेस जूना ताका 
छछाका ऊत्ततावाक्ा समाजा भलबी छापे, 

आप े पत्ता वाढ्ा साजा भ2लवी श्रेराक ॥३॥। 





८ 


गीतसार-उपयु कत गीत मालव प्रदेश के रतलाम राज्य के राजा पदमसिह राठौड 
की घोडी पर कथित है । मध्यकाल के सघर्षशील युग मे अश्व का वडा महत्व 
रहा है। गीत मे घोडी की आकृति, उसकी चाल और उसके आशभूषणो के 
साथ साथ गीत नायक की भी प्रणसा की गई है । लिखा है कि वह श्रापार जल 
राशि को भ्रवाधगति से पार करने की क्षमता रखने वाली तथा पवन के वेग से भी 
तीब्गामी है । 


च्ता-नृत्य ॥ सग्रीत ताछा-सगीत की तालो पर। परीसै-अ्रप्सरा जैसी। नचैं- 
नृत्य करती है। खुरी सै-घोडी के पैर से, सुमो मे जडित नालें । नाछा-पैरो की 
नली । सुमा-सुमो, कृपणो के घुखे-चले कुपित हुए सुलगती है । तरी सै-तीस 
हजार । श्राठ दूण-सोलह श्व गार । नीलो-नील वर्णीय । बरोस-दान करता है । 
हयराव-श्रश्वराज । 


ग्रापगा-नदी । श्रपार वी-श्रपरिमित । ऊपरा घारव-ऊपर चलती है । विमग्गा- 
विकट पथ | लार-पीछे पीछे । हेडेचे-हाकते, चलाते। अरसा-ऐसा । खेडेच-राठौड, 
खेड स्थान पर राठौडो का राज्य रहने के कारण यहा गीत नायक के लिए यह शब्द 
प्रयुक्त हुआ है । ईसा-ऐसा । श्रारवी तौखार-अश्ररवी जाति के घोडे । 

छूना सेस-शेषनाग का बच्चा | आकछा--अ्रयाल, वाला | वाछू-केशसमुह । डाव्ठा-वृक्ष 
की शाखा । प्रलवी-वन्दर, लम्बी दुम। छुछाछा-घोडे, हाथी | श्रापै-देता है, 
अपित करता है । रलवी-भिलमिल करते, चमकते। श्रराक घोडे । 





है. 


रू 
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सरीतां श्रादीत रत्था जूत रे उरागा सांचो, 
तागा काचा सूत रै फरोता त्ताझूप | 
कूस दूजा चाहे मना शरेहा हेत रे हाथ, 
'सकोप भूत रे वाय दूत्त रे सारूप ॥४॥ 
सभावा संयाना जे असीस ले साल सूल जाचे, 
आ्राव डील आया नू उत्ूकछा जावे ऊप। 
जोय मोल तराना बखाना हाथी भूल जाबे, 
भूल जावे परात्ती मयाना हूस भूप ॥५॥॥ 
कथा मड सथां कध टकी रा बखाण केहा, 
वेहा तुजिया कौसड सध बकी रा तणाव । 
डइसा घीस मफ्तकेत धकीरा उफाण शआराण, 
बण जाण छुत्रकेत लकी रा बणाव ॥९६॥ 
मारू राव चाव क्रीत भारा रौ ऊफाण माही, 
दान, जोया लारा रौ कहा वसु दीण। 
जाको पदमेस पाण थारा रौ पेखता जूवौ, 
हूवो भाण बारा रौ केकाण माण हीण ॥७॥। 





श्रादी रत्था-सूये का रथ। जूत रै-जुतने । उरागा-वक्षस्थल । तागा-धागा, 
डोरा । काचा सूत रै-कच्चे सूत्र के, कच्चे धागे के। फरीता-फिरती, घूमती । 
हूस-इच्छा, उमग। ग्रेहा-ऐसे । हेत रै-प्रीति के, हित के। सकोप-क्रोधित । 
भूत रे- प्रेत के । वाय-वायु । सारूप-सदृश । 


_सभावा-स्वभाव । आव-कान्ति, दमक। डील-शरीरी । उतृक्छा-भ्रतुलनीय । 


ऊप-उपमा, समानता । जोय-देखकर, सुनकर । बखाना-वर्णन करता, सराहना 


करना । परांती-दूर से ही। मयाना-सवारी विशेष, एक किस्म की पालकी। 
हुस-इच्छा । 


६ कथा सड-कथा से सडित '* सथा-सहिता ? कघ-स्कंघ । सघ-सधि। 


टकी-धनुष । चखाण-वर्णन । केहा-कैसा । तूजिया-घनुष । कौसड-धनुष । 
तणाव-खीचाव । मक्रकेत-मक्रकेतु, कामदेव । घकौरा-इच्छुक जोश | उफाण-उफान, 
जोश । जाण-मानो । छत्नकेत-राजा, छ॒ुत्र एवं घ्वजधारी, मयूर | लकी-सिंह- 
कटि, कमर, कपोत । बणाव-श्राकृति, श्यृगार। 

सारूराव-मारवाड नरेश, यहा रतलाम वालो का मूल स्थान सारवाड होने के कारण 
गीत नायक को मारवाड का राजा सम्बोधित किया गया है। चावक्रीत-कीति- 
लोभी । जोया-अ्रवलोकने पर । लारा रौ-पीछे का, कुल-परम्परा का। जाको- 
जिसको । पाण-हाथ बल । थारा रौ-तुम्हारे का, श्राप का । पेखता-देखते हुए । 
जुवौ-जुदा । भाण-सूर्य का । केकाण-अ्रश्च, उच्चे श्रवा | माण हीण-मान रहित । 


१२२ | 


फ्रे 
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८२. गीत ठाकर जोरावर्रासघ राठौड़ गोठियाणां रो 


भारी रचायौ जुद्ध यू नाम क्रामती बढावा भूरो, 

जचायौ शभ्ररिन्द्रा हीड दे महा सौक जोर ।॥ 
मचायोौ लक ज्यू सोर गोठाण महीप मानो, 

अचायो घिकायोौ सैन घेरचौ चहुं ओर ।!१।॥ 


तडा तडी बागी जढे कायरा प्राण यू तुके, 

ओेंडया पीठ लागी केती फौज री अबृज | 
भूमी पाव न टिक्रे बचाय जी भेडिया भागी, 

आगी अभ्रहकारी देख न ठवे अगूज ॥२॥! 








गीतसार-उपयु कत गीत किशनगढ रियासत्त के ग्रोठियाणा ठिकाने के स्वामी 
जोरावर्रसिह पर कथित है । गीतनायक ने राज्य की सेना को युद्ध मे उलटे पांव पीछे 
खदेड कर वीरता दिखाई थी । कवि ने कहा कि उस वीर जोरावरसिंह ने शत्रु 


की अपार सेना का तनिक भी भय नहीं मानता और अपनी कुल-परम्परा का निर्वाह 
कर वीरमति प्राप्त की ् 





भारी रचायौ-भयानक किया। क्रामती-क्रान्ति । भूरौ-वब्बर सिंह, रणकेशरी । 
जचायौ-जुडाया,जचाया । श्ररिद्रा-वैरियो । हीड दै-घेरे मे लेकर, वदूको की भ्रावाज 
करके । गोठाण-गोठियाणा के। प्रचायौ-श्रकस्मात, निशक, श्रनचाहा | घिकायौो 
“चलाया हुआ, धकेला हुआ । घेरधौ-घेर लिया, चारो ओर से घेरना । 


तडा तड़ी-गोलियो की तडतड की आवाज । वागी-हुओ, वजी । तढै-वहा, वहा । 
तुके-ताकते हैं ॥ श्रेड्या पीठ-एडिया पीठ के, वेतहासा भागे। केतती- 
कितनी ही । अवूक-विना पूछे ही, अवोधता । भेडिया-भेडें, कायर पुरुष । भागी- 


भाग चली। आझागी-आओआगे, श्रस्ति । न ठवै-नही ठहरते हैं, रुकते नही । अग्रज- 
कायर | 
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सूर बीर रोके पैर जीत डका देण सारू, 

जिसी सुणी भाखसी निसकां सत्त जीह। 
बामोवध जोरावरो वोलणौ बायका बंका, 

संका चित्त न धारी सतन्रवा हदी सीह ॥३॥। 


ताखडा चलावे बेहूँ दल्हा रा तुपका तोपा, 

माच्यौ घोर सबद फैती दूर में महान। 
छिप्यौ भाण घुआ सू रैन ज्यू अधकार छायोौ, 

मानों भादों मास घटा चढी आसमान ॥॥४॥। 


घडा सू सवाई रीठ लगाई गोकछिया गोढा, 

घणी मेघ भडी श्रोणधारा सूरा गात। 
दामण्या दमक तेगा भुजा में अ्रपार देखो, 

भीम बीजौ अरया सग आथप्यो भारात ॥५॥। 


कटे सीस कंता फटे काछजा कुबीरा केरा, 
रटे मुख बचाका बचावेठो तो राम । 

राकसा वस पे वीरभद्र हणु मान रूठौ, 
जूटी जग मोटा ईसी भात श्राठो जाम ॥६॥। 





जीत डंका-विजयकारी नगाडो के दण्डक। सारू-लिए। जिसी-जैसी । भाखसी- 
कहेगा । सत्त-सत्य । जीह-जिह्ना, वाणी । वामी वध-राठौड, वाएँ हाथ की ओर से 
पगडी वबाँधने वाले । वायका वका-वक्त वचन बोलने वाले, चुभते हुए वचन वक्ता । 
सत्रवा हृदी-शतन्रुओ की । सीह-सिंह ने, निर्मीक वीर ने । 


ताखडा-तगडे, बलवाच्‌ । वेहू दकछा रा-दोनो दल वाले । तुपका-बन्दू्कें । माच्यौ- 
हुआ, छिडा । घोर सबद-भयानक शब्दघ्वनि | छिप्यौ भाण घधुआ सू-सूर्य घृम्र से 
छिप गया। रैन-रात्रि । छायौ-फैल गया। भादोमास घटा-भाद्रपद महीने की 
भेघघटा । 


घडा सू-सेना से। रीठ-प्रहार | घणी-घनी । भडी-वौछार । दामण्या दमके 
त्ेगा-तलवारें रूपी बिजलियाँ चमकने लगी। भीम बीजो-हछ्वितीय भीमसिंह ने, 


जोरावरसिह ने । अरथघा-वैरियो के । श्राथप्यो-स्थापित किया, रचा, प्रारभ किया । 
भारात-भयानक युद्ध । 


कंता-कितनेही के । काछुजा-कलेजे । कुबीरा केरा-कायरो के । बचाला- 
बचेगें, जीवित रहेंगे । बचावलो-वचाएगा । रूठौ-कुपित हुश्रा । जूटौ-जुडा, 
भिडा । मोटा-भयानक, महा भयकर । ईसी-ऐसी । 


श्र्ड | 


७. मार मार सव्द-मारो मारो के वोल । छायौ-उत्पन्न हुआ,वढकर फेला । हिया मे-हृदय 
में। उछाह-उत्साह । कार्ठ-किनारे पर, सीमा पर। राड माची-युद्ध छिडा । 
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सुणो मार मार सब्द ध्यान मे कैलास वासी सिभु, 

छायी रुण्ड माका सारू हिया में उछाह 
मारू धरा काठे ग्यान द्रस्टी देख राड माची, 

नदी पे सवार व्है पधारे सक्ती नाह।॥णाा 


वादोबाद धाय देव तमासो देखबा वाघा, 
अडोथडी माव ना वीमाण आसमान | 

भरे छे जोगण्या पत्र फिरे छे मोद मे भीनी, 
, गाढी रभा हिये फूली करें छे सुगान ॥5॥॥ 


महादेव धारी कढठ दोवडा मुण्ड री साहा, 

ऊजाछा साख रा वात राखदी अख्यात । 
भूरोी वाघ जीत सत्र पौढियाँ सग्राम भूमि, 

भलो नाम जीतायो पडवाः वाह्छी भात ॥॥६॥॥ 


विमाणा विठाय लेगी अच्छरा गावती वना, 
अम्वरा सुलोक गई पावती आणद। 


सुरा नरा लाख लाख सावासी ऊचारे सारे, 
च्यारू' कूट रहसी क्रीत जते सुर चद ॥१०।॥। 


नदी पैं-नन्दिगणा पर। सक्तीनाह-गौरीपति, शिव । 


बादोबाद-हठ ठानकर । धाय-झ्राकर, चलकर । वाघा-चढे । अडोथडी-भीड भाड ! 
सा ना-अन्दर समाहित नही होती । जोगण्या-योगिनिर्या, चंडिकाएँ। फिरे छु- 


घूमती हैं, फिरती हैं । गाढी-गहरी । हिये फूली-प्रफुल्ल हृद्रय से । 


दौवडा-ह्वििलडी । ऊजाछा-उज्ज्वल । साख रा-शाखा वाले । अख्यात-्रक्षय,प्रसिद्धि । 


भूरो वाध-केशरीसिंह | जीतत-विजित कर । भात-मभाँति । 


अच्छरा-अ्प्सराएंँ । गावती वना-दुलहा के गीत गाती हुई । अम्बरा-देवताओ के,। 
पावती-पाती हुईं । ऊचारै-उच्चरित करती हुई । च्यारू कूट-चारो दिशाओो मे । 


रहसी क्रीतव-कीति रहेगी । जतै-जब तक । 
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दोखिया भुण्ड मे राडे मचायो दरौछ देखो, 

राजा रक जेते तेते भाखे घणा रग । 

बस री अनादी चाल निभाई नासती बारा, 
माहो माहे छत्नरी मना धर छे उमग ।॥।११॥ 

बखाणे रूपगा कवी “बाको' श्रेम बीरताई, 
महाबठ्ी सन्नवा री मिटाई मरोड। 

बीजे पाई आप भुजा पाण सू आराण बीच, 
राणी जाया पाव पाछा दिराया राठौड ॥१२॥। 
---बाकीदान दधवाड़िया चारणवास रौ कहद्यौ 


दोखिया-वैरियो के । राडे-युद्धवीर ने,युद्ध | मचायौ-छेडा, आरम्भ किया । दरौढा- 
खलबली, उपद्रव । भाख-कहते हैं। घणा रग-घन्य धन्य, रग है रग है। श्रनादी 
चाल-अ्रनादि परम्परा । नासती बारा-गए बीते युग मे । माहो माहे-भीतर ही 
भीतर । धरे छे-घारण करते हैं । 

बखाणे-वर्णन करते हैं। रूपगा-यशकाव्यो, गीत नामक छदो द्वारा। कवी 
बाको-बाकीदान कवि | मिटाई-नष्ठ की । मरौड-ऐंठ । बीजै-विजय । पाई- 


प्रात की। भुजा पाण-भ्रुज बल से । आराण-युद्ध स्थल मे । राणी जाया-राजाओं 
को । पाव पाछा-पीछे पैर । 


८३. गीत प्रतार्पासध राठौड़ रो सिघ री सिकार रो 
हल्ला करोढ्ठा तब्बला बाज घेरियौ गिरद हिंदू, 

जगायोौ श्रडिन्दू जाणे नौहथो' जटैत। 
दीठ होहा वृूठतौ ऊठियौ रोस रत्ते देख, 

पत्ते आप मत्ते यू बाकारियोँ पढेत ॥१॥। 


गीतसार--उपयु क्त गीत कुमार प्रतारपसिह राठोड़ की सिह-शभ्राखेट से सम्बंधित है । 
कवि ने गीत मे सिह की 'हाके' की शिकार का वर्णन करते हुए लिखा है कि 
प्रतापसिह ने गरिमालाओ को अपने मनुष्यों द्वारा घेर कर नव हत्थे सिंह को 
जगाया । वह करोलो द्वार उठाये जाने पर हुकार-घ्वनि करता हाके वालो की 
आवाज पर रूपटा । उस समय वह पख आये सर्प, आकाश से टूट कर प्रथ्बी 
पर गिरते तारे अथवा तोप से निकले हुए गोलो की गति के समान हृष्टि- 
गोचर हुश्ना । 

करोछा-शिकारी जानवरों की खबर लाने वाले। तब्बला वाज-तब्बल वाद्य की 
घ्वनि। घेरियौ-घेरे मे लिया। गिरद-गिरि। श्रडिन्दू-प्रडियल, हठोला। 


नोहथो-नव हाथ लम्बाई माप के शरीर वाला । जटंत-जटाघारी । दीठ-हृष्ठि । 
वृठतौ-बोलता हुआ । रोस रत्ते-रोष मे आरक्त मुख | श्राप मत्ते-स्वेच्छाचारी । 
बाकारियो-ललकारा । पटेत-पटोवाला, बडे केशो वाला, सिह । 
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तूटियाो अधाप वेग होफरेछ राताखियो, 
साप पाखियो के धाप डाखियो संठीर॥ 
ताप खाई मैंगछा अलाप हूँ श्रमाप तेज, 


कवरा सिंगार आप वुढ्वायौ कंठीर ॥२॥॥ 


बाध चाका चौतरफा रोकियों थाहरा बीच, 

चढे इंद्र अटा हैं विलोकियाँ सचातछ । 
भीम नाद आ्राग्राजतता तोकियौं गैणाग भुजा, 

लागे खेटे रायजादों कोकियोँ लकातछ ॥।३॥। 


लागी पीठ वाहरा बिलागो वौम परा लागो, 
नरा आयौ अधायो भाखरा नरेस। 
देखो रूप हवाई अवाई थाई दसौ दिसा, 
दाकालियौ. केहरी सवाई विरद्वेंस ॥४॥ 


छट्टा स्थाम घट्टा रूप सद्ठा आतपत्र छायो, 

अग्रधाया आराण घायो अभायों अश्रवीह। 
क्रान्त श्रंगा तायौ हेम चलायो सक्तोध काथे, 

सुधा बोल माथे आयोौ वावरेल सीह ॥।५॥। 





न्प्ए 


तूटियौ-मपटा । अ्रधाप-अ्रतृस्, श्रधीर । होफरैछ-हुकार करने वाला । राताखियो- 
आरक्त नेत्रवाला। पांखियो-पख आया। घाप-तृत | डाखियो-भूखा । सठीर- 
भीमकाय । मैंगछा-हाथियो । कंठीर-सिंह । 


बाघ चाह्ठा-वस्त्र का छोर बाघ, सेना से घेर कर । थाहरा-कदराओ । विलोकियौ-- 
देखने का भाव | आग्राजतौ-गर्जंना करता । तोकियौ-उठाये हुए । गैणांग-आकाश । 
खेटे--विग्रह, लडाई। कोकियौ-आवाज देकर उठाया हुआ । लकालछ-सिंह । 


वाहरा-चारो ओर, पीछे लग कर । विलागो-जा लगा। वौम-व्योम, आकाश । 
परा-पख । श्रघायो-भूखा, अतृत । भाखरा नरेस-गिरि भूभाग का राजा, सिंह । 
थाई-हुई । दाकालियौ-ललकारा । केहरी-केशरी, नाहर । विरहेस-विरुदों वाला 
विरुदर्सिह का वशज । 


छट्ठा स्थाम घट्टा रूप-श्यामल मेघ घटा मे विद्य त के स्वरूप वाला । सद्टा-गर्देन की 
केशराशि । आतपत्र-छत्र | छायौ-श्राच्छादित, तना हुआ । शआराराण-दयुद्ध । 
घायो-तेज गति से चला। अवीह-निर्मेय । तायौ-तपाया हुआ । हेम-स्वर्ण । 
कार्य-शीघ्रता से । सूधा वोल मार्थ-वोली पर सीघा । वावरेल-वब्वर, वर्वरसिह । 
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गेण तारो तूटो छुपा छूटो तोप हूँ गोछो, 

चिल्ला हु बिछूटो बाण नारगा चठेल। 
जोगी जठय था हूंत जांण बीरभद्र जूटो, 

असे रूप आय जूटो नौहथो अठेल ॥।६॥। 


घाक हाक डाक ध्रीह धूसा आ्राभ घृजाडियौ, 
गिरा गूजाडियौं डाण सूख गौ गयंद। 
ओऔफभाडियौ ढाल हुता नाराज भाडियोौ आचां, 


मारू पत्ते फक्तोे पाय पाडियौ मयंद ॥॥७॥ 


चम्मरा ढुढ्वन्ता मेघाडम्मरा बाहुडे चमू, 
तोड आडम्मरा देतो चौहरा तणाव। 
छाड जूना अबरा अखाडा सिधा औछाडिया, 


बणाया अनोखा. बाघम्बरा चाव ॥८5॥। 


गण-आकाश से । तूटो-हूठा । छपा-क्षपा, रात्रि मे | चिल्ला-धनुष की डोरी से । 


नारगा-लालरग, रुधिर ।' जीगी जटा-शिवे की जठा से । थटा हृत-समृह से,सेना से । 
असे-ऐसे । जूटौो-भिडा । अठेल-भ्रडिग । 


डाक-ढाक बादित्र । ध्रीह-वाद्य ध्वनि । घूसा-घूसा वाद्य, नगाड़े। झआम-अाकाश । 
घूजाडियौ-कपित किया। गूजाडियो-गुब्जित। डाण-मद। गयद-हाथी का । 


ओऔफाडियो-डाठटा, हटकारा, रोका । नाराज-तलवार । झाचा-हाथो से । मयद- 
सिंह । 


चम्मरां-चवर । ढुछृता-ढुलाते हुए | वाहुडे-वापस लौठे,पीछे फिर कर आए। चमू- 


सेना । जूना-पुराने। अभ्रवरा-वस्त्रो । औछाडियौ-आच्छादित किये ' चाव-चाह 
पूर्वक, इच्छा से । 
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८४. गीत ठाकर दुरगादास श्रासकरणोत राठोड़ रो 


इकछा ऊगटे काट है थाट मेले अभग, अकछ वे वात ससार आखे । 
राह हीदू तणौं साह औरग रोहे, राह हीदू तणौ दुरग राखे ॥१॥। 


खेध चढिया धरा वेध बे खड खडे, सुप्रम राखण कजा जुगा सारू । 
म्रजादा वेद री खूद मेटण मत, म्रजादा वेद री ग्रह मारू ॥२।॥। 


आदरे वाद लागा विन्है आहुडे, किलम विखियाद कर वाद केवा । 
डीकरौ खुरम री ऊथपे देवता, डीकरौ आस रौ थपे देवां ॥३॥। 


(-ड. 


गीतसार-उपयु क्त गीत प्रसिद्ध वीरदुर्गादास राठौड पर रचित है । गीत मे गीतनायक 
दुर्गादास और वादशाह्‌ औरगजेब के विरोध तथा युद्धो का सकेतन किया गया हैं । 
कवि का कथन हैं कि औरगजेव हिन्दू धर्म और देव मदिरो को नष्ट करता है 


भ्रौर वीर दुर्गादास पुन. देव भवनों मे देव-प्रतिमाओं की पुन स्थापना कर 
देता है। 


इका-पृथ्वी ।ऊगटे-उदय होकर, प्रकट होकर | काट-पाप । है थाट- अश्व सेना । 
मेक्के-मिलाकर । श्रमग-अपार, अखड, वीर । अकछ-शआकुल होकर, अ्रखिल । झाखै- 
कहते हैं, कहे । राह-मार्ग । तगौ-कों । रोहे-रोके, रोक लगाता है। द्रग- 
दुर्गादास । 


खेघ-विरोध, वेर। घरा-भूमि, राज्य । वेध-युद्ध | वे-दोनो । सुघम्र -स्वधर्म । 
कजा-लिए ।जुगा सारू-युग युगान्तर तक । खूद-मुसलमान, औरगजेव । ग्रहै- 
ग्रहण करे, पकडता है, धारण किए । मारू-मरुदेशीय वीर दुर्गादास । 

4 


आवदरे-स्वीकार कर के । वाद-विवाद, युद्ध । विन्हैं-दोनो । झ्राहुडे-भिडते हैं, युद्ध 
करते हैं। किलम-मुसलमान । केवा-प्रतिशोध, बदला । डीकरौ-पुत्र । खुरम 
रो-खुरुंमका, शाहजहाँ का, औरगजेव । ऊथपे उलटठता है। आस रौ-श्रासकरण 
का, दुर्गादास । थप-स्थापित करता है । 


राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ३ [१२६ 


पटक रहियौ अगुट घणौ ही असपति, मुरधरा काज पर घरा मारी । 
पालटे तखत पिण धरम नही पालटे, घरम री सरम करणोत धारी ॥॥४॥। 


देवडा कूरमा अने हाडा दगग अने, चमक चीतौड पह दीघ चाटी । 
नीमहर कमध चूं चाकू बाघत नही, मुखा कलमो भण॒त घणा माटी ।।५॥ 


---कलले जीवण से कह्मयो 


४ अ्रकट-मस्तक॥। असपति-बादशाह्‌। मुरधरा-मारवाड । मारी-लूटी, मारकाट की । 
पिण-परन्तु 4 पालटै-पलटता है, परिवर्तन करता है । करणोत-कर्ण का वंशज, 
दुर्गादास १ 


५ कुरमा-कछवाहा । अनै-अ्रन्य । पह-राजा, महाराणा। चाटी-भाग गए- दोड गए । 
तीमहर-नीमा का पौत्र, दुर्गांदास । भगत-पढ़ते । मांटी-पुरुष, बलवान । 


८५. गीत हाथीसिघ चांपावत रो अजमेर रा जुद्ध रो 


ग्रवसाण बडे अभ्रखियात उबारी, बिरद पगार भरन्ते बाथ। 
दछुपति चाडि बिहडतो दुयणा, हाथी भला दिखाया हाथ ॥॥१॥। 





८५ गीतसार-उपरिलिखित गीत ठाकुर हाथीसिंह चापावत शाखा के 'राठौड वीर का 
है । हाथीसिंह ने बीकानेर के महाराजा दलपत्तसिह को भ्रजमेर की शाही कारागार 
से बधन मुक्त करने के लिए जूक कर प्राण त्याग किया था। गीत मे राजा 

दलर्पास॒ह की सहायता करते हुए मारे जाने का कवि ने वर्णेन किया है । 








१ श्रवसाण-प्रवसर, मौका, दाव। अभ्रखियात-प्रसिद्धि । उबारी-रक्षा की, बचाई । 
पगार-पगडडी, पराक्रम । भरन्त बाथ-भुजपाश में लेता। दछपति-बीकानेर 
के महाराजा दलपतसह की । चाडि-सहायता । बविहडप्ती-नाश करता | दुयणा- 
वैरियो को । हाथी-गीतनायक हाथीसिंह ने । भला-अश्रच्छा । दिखाया हाथ-हाथो 
के वार किए, हस्त लाघवता दिखाई। 


१३० ] राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ३ 


दामण दसण सूड करि दाखवि, नर तरवर नामतौ निराट 
माडण हरौ हुवी रण माडण, हाथी हेडवतौं हुय थाट ॥२।॥। 


बहतो बिरद मछरि मद बहतौ, वाग घडा वरियाम विभाडि | 
पाल तणौ सूडाछ तणी परि, अर भू परि नाखिया ऊपाड़ि ॥३।॥ 


आयौ खाडि खडग ऊखाणियँ, जण जण वाहे युवो जुवी। 
मारे मार महा रिण माहें, हाथी हाथी कटक हुवो ॥॥४॥ 


वीका हरौ साभक्ठे विवनो, हाथी हिये न बेठो हारि। 
रिण रीघल रहियौ रिण माहे, माफी मूवी माझ्रिया मारि ॥॥५॥। 


--आसा सिढायच रौ कह्यौ 


दामण-दामिनी, तलवार बघन । दसण-दात । नर त्तरवर-मनुष्य रूपी वृक्षों 
को । नामतौ-म्ुंकाता, चमाता । निराट-विलकुल, निपट । मांडणहरै-राव माडण 
का पौत्र हाथीसिह । हेडवतौ-हाकता, घकेलता । हय थाट-गज समूह । 


वहतौ-प्रवाहित । मछरि-मत्सर, गव॑ । मद-हाथी की मस्त अवस्था मे उसकी 
गदेत से वहने वाला जल, मद। घडा-सेना। वरियाम-श्रेष्ठ । विभाडि-सहार । 


पाल तगौ-गोपालदास का पुत्र हाथीसिंह । सूडाढ तणि परि-हाथी की भाँति । 
श्र-वैरी । नाखिया ऊपाडि-उखाड कर पटक दिए। 


खाडि-काटतामारता । खडग-तलवार । ऊखाणियै-घ्वस्त करता, प्रह्र हेतु 
तलवार ऊपर उठाए हुए । जुवी जुबौ-प्रथक पृथक । 


वीकाहरौ-राव वीका का वशज राजा दलपतरसह बीकानेर | साभव्ठे-सुनकर । 
विवना-मारा ग्या। हिये न्त॒ वेठो हारि-हृदय मे, हार मानकर च्षुप न रहा । 


रिण रीवल-युद्ध मे रीमने वाला, युद्ध मे सफलता प्रास करने वाला | माभी- 
मुखिया । 
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झ ६. गौत ठाकर सवाईसिघ चांपावत पोहकरण रो 


जै जै प्राबां आरोध चडा उभफ्रडा पाखरा जढे, 

पूतारा भडाछा थर्टे तेगा बाह पूर॥ 
दूवा सू ऊपठे क्रोध कठठे दिले सा दाई, 

सवाई मानजे जठे थारी शप्रत सूर ॥१॥ 


हुमलल्‍ला दुरदा रुककी न हलले बिरद्वा हक्‍्की, 
पलीते हैजम्मा हवकी मुक्की बच्च पात। 


कड़क्‍की न बीज रूखी कराछ काछका जव्की, 
श्रोण छुक्‍की भेसा भर्खी व धक्‍की साबात ।॥२॥१ 


कज पा 5: ++>++++5 


८६ गीतसार-उपराकित गीत मारचाड के पोहकरण ढिकाने के प्रसिद्ध वीर ठाकुर 


सवाईसिह चापावत राठौड की छलाघात से हुई युद्ध-मृत्यु पर कथित है। सवाईसिंह को 
जोधपुर के महाराजा मानसिह ने श्रमीरवा टोक वालो के पूर्वज से षड़्यत्र करवा 
कर नागोर के मूडवा ग्राम मे ततम्वू मे बारूद विछवाकर मरवाया था। गीत से 
मानसिह झौर नवाब पअ्रमीरखा के सक्त दुष्कृत की भत्संता की गई। 


शझराबा-छोटी, तोपें । आरोध-पूजन करवाकर, आंचित फरके । चटा-चण्डिका । 
उभडा-भ्रोढाए हुए । पाखरा-लोहे की भ्रूलधारी श्रश्थ। पृतारा-प्रोत्साहन । 
'भडाछा-थोद्धाओ । थटै-सेना, समृह । ऊपटे-उमडे । कठठे-बाहर निकले, प्रस्थान 
किया बलवान । थारौ-तेरा, तुम्हारा । ' श्रन्त-मौत, नाश | 


दुरहाँ-हाथियो । पलीतै-तोप का पलीता | हैजम्मा हक्‍की-फौजे रवाना हुई । 
मुक्की-पडी,छूटी । वज्ञपात-विजली,वच्ञायुध | कडक्की-गर्जना की | बीज-विद्यु त । 
भखी-देखने से आई, चमकी। काछका-कालिका देवी | छक्की-मस्त हुई। भैंसा 
भक्‍खी-मैंसा का भक्षण करने वाली, महिषमर्दनी | सावात-चारूद, सुरग । 


श्ब३ | 





राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० २ 


कच्छी घाट वगा खेत आरब्वी ओराक जम्मी, 

माझी जगा पड़े नागा गोट कासम्मी माग | 
पैनागां वयडा पत्रमी लाखरा पाखरा पड़ी, 

बेडाका विखम्मी घडी ऊपडी न वाग ॥।३॥॥ 


नेत बंध जग बच वाना बच नत्थी छाना, 

छेक कंघ अनम्मी कंकध लोहा छुद । 
छाक पाना सरम्मी घित्रागा लागा छाका, 

वध वाना अराना न वागा रूक बच ॥४॥॥ 


सिराजी ग्रुलावी भहली उने पव्वे ताजसाही, 
अखे राजसाही सूरा भल्छी न अमान | 

घाई छाड मानसाई छलली न क्रोधाण वाढ्ठी, 
चल्ली ना जोधाण वात्ठी छडफ्फा चौगान ॥।५॥। 


सालुछे न चातुरगी साड घटा आडी सामी, 
हा छूट ऊट जूटठ तूट नामी ना अछेह । 

विसमर सवाई दगा था य्रेम बंध वामी, 
थटी वाता निकामी विधाता हाथ थेह ॥६९६॥। 


कच्छी घाट-कच्छु देशीय । बरगाखेत-वर्गक्षेत्रीय । आरब्बी-अरव देशीय । श्रेराक- 
इराक देश के, इराकी घोड़े । गोट-गरुटिका । कासम्मी माग-आकाश मार्ग । पैनागा- 
हाथिपों । वबडा-हाथियो । बैडाका-घोडो । विखम्मी-विषम । वाग-लगाम । 


नेत बध-वीरता का चिन्ह । वानाबध-वीरता का चिह॒धारी । नत्यी-नही । छाना- 
अप्रकट । श्रनम्पी-किसी का बधव ने सहने वाला । धियागा--प्रासमाव, कुपित | 
छाका-मत्त । वागा-चले । रूकवध-खड्गघारी । 


सिराजी ऊने पव्वे ताजसाही-तलवारों की किस्मो के नाम हैं। भलल्‍ली-अहण की । 


अ्रमान-अ्रसख्य । मानशाही, महाराजा मानसिंह द्वारा बनाई हुई तलवार । छल्ली 
न-नहीं चली । भडफ्फा-भडपें, प्रहार । चौगान-मैदान, रणस्थल । 


सालुछे न-उमडती हुई नही चली । चातुरगी-सेना । साड घटा-श्रासाढ मास की 
मेघ घटा तुल्य गजसेना । आडी सामी-सामने से झवरोधक बनी । अछेह-अपार । 
विसम्मीज-मृत्यु हुई । सवाई-ठाकुर सवाईसिह । दगा था-बोखा से । बघवामी- 
राठौड, वाएँ हाथ से पगडी बाँधने वाले । थटी-घटी, प्रकट हुई । निकामी बुरी । 
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उभ राहा ऊतोक्त को करे ऊच छाजा वाढी, 

फौजा लोकछ लोप सिंधू पाजा वाली फैल । 
झाडा जीत दिलेसा उथाप थाप राजा वाढी, 

गई चापा अन्त तो अवाजा वाढी ग्रैल ।॥७॥ 


७. उम राहा-दोनो धर्म वालो मे । ऊच छाजा-उत्सव, उच्च शोभा, हेतु ऊपर उठाई हुई 
त्तलवार । लोप-उल्लघन फर। पाजा-मर्यादा । दिलिसा-बादशाहो । उथधाप-अधिकार 
च्युत 4 थाप-अधिकारस्थापन । गैल-पीछे ही । 


८७. गीत ठाकर सरदाररासघ रतनयसघोत रो 


जोघा कूरमा सकोधा बिन्‍्हे बाजिया आराण जाबा, 
ग्रराबा सोर श्रावाजियौ श्राकास । 

लोहा सिरदारे बिरदहा रे भारे आभ लागे, 
बखतेस झागै खा. मेत्तियोौ. ब्रहास ॥१॥ 


८५७ गोतसार-उपयु क्त गीत्त ठाकुर सरदार्रासह रतर्नासहोत पर कथित है। गीतनायक 
ने गगवाणा के रणक्षेत्र मे राजाघिराज बसख्तरसिह की श्रोर से जयपुर को सेना से युद्ध 
लडा था। गीत में उभय पक्षों मे रण वाद्य बजने के साथ ही बख्तसिह के हरावल 
मे रहकर प्रतिपक्षी सेना पर आक्रमण करने का वर्णन है । 





१ जोधा-राठौड की जोधा शाखा के योद्धा। सकोघा-सक्र्‌ होकर । विन्है-दोनो 
शोर से | आराण-युद्ध । अरावा-तोपें ॥ सोर-बारूद । श्रावाजियौ-गर्जना हुईं। 
लोहा-शखस्नो से । विरहा रे भारे-अनेक विरुदों का घारण कर्ता, विददद-समुह 
धारक । आभ लागे-अ्रासमान को स्पर्श करता हुआ । मेक्तियौ-मिलाया, भिडाया । 
ब्हास-घोड़ा । 


0३४ | 


श्ष 
] 
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जूमाऊ डडाछा घोस वीरताछा बजै जुद्, 
किरम्मा्ा बहै ढहै पटाढछा रा कंध। 

ऊमरां बडाठा चाढठा बाघी सिंघ वाढ्ा, 
कूरमा सू निराताछा बाजिया कमध |॥।२।॥॥ 


५ 


सत्ये सुरा ग्रह्मा पत्र आई सत्था सूतपाणी, 
ग्रीफकणी अच्छुरा परा ढाकियाौँ गिगन। 

बधे धणी तणी चाड श्रखाड़े साफछे बागा, 
रिमहरा पाड़े खागा दूसरो रतन ॥॥३॥। 


सगत्ती धपाडे रक्त ग्रीकणी भराडे गाढ्ा, 
रुद्र माछा पोवाड बराड़े सूरा रभ। 

नीकरणा भाडे रूका मुरधरा चाडे नीर, 
सात्रवा पछाडे जुधि थयौ जीवत सभ ॥।४॥ 





जूकाऊ-युद्धोत्साही, जूकने वाले। डडाक्ा-नगाडो । घोस-घोष । किरम्माता-- 
तलवारें । वहै-वहती है । ढहै-कटकर गिरते हैं। पटाढछा रा कध-हाथियो के 
कंधे । ऊमरा-उमराव। बडाला-बडे, उच्चपदधारी। चाढ्ठा वाधी-वस्ाचल 
बाँधकर, पंक्तिवद्ध होकर । निराताववा-निरन्तर, भयकर | वाजिया-लडने लगे। 
क्मघ-कर्मध्वज, राठौट । 


सत्ये-साथ मे । सुरा-चण्डिकाएँ । ग्रहया पत्र-खप्पर, रक्त पात्र लिए सूक पाणी- 
+ शूलघर, महादेव । ग्रीकणी-ग्रद्धनियाँ | श्रच्छश-अप्सराशों के । परा-पखो से । 
दाकियौ-छक गया, श्राच्छादित । ग्रिगन-गगन, झाकाश । वघधे-बढकर | घणी 
तणी चाड-स्वामी की मदद पर । साफल्े-युद्ध । वागा-लडने लगे। रिमहरा- 


वैरियो । पाढे-गिराकर । खागा-तलवारों से । दूसरों रतन-श्रभिनव रत्नसिह। 


सगत्ती-शक्ति, युद्धेवी को। घपाड़ रत्त-रक्त पान से तृत कर | भराडे गाढा- 
सास पिण्ड के ग्रास भरवाकर | पोवार्ड-बनवाकर । बराड-वरण करवाकर । 
रभ-अप्मसरा । नीकरणा-निर्मेर्नें । रूका-तलवारो से । घचाड़े नीर-कान्तिमान 
कर। सात्रवा-शम्ुओ को | चयौ-हुआ । जीवत सभ-युद्ध मे घायल होकर जीवित 
बचे रहने वाला योद्धा जीवत सभ कहलाता है 
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हंस भाजे सिधुरा बिरोछे भेकठे हजारिया, 
; करा तेग उभारिया घारिया सक्रोध। 
राजा चास धारे काजा किया घूम साथि राजा, 
जँंत रा बाजता वाजा आयोौ महाजोघ ॥।५॥। 


--किरतदान बारहठ रौ कह्यो 





५ सिधुरा-हाथियो को । विरोह्ठे-छिन्न भिन्न कर । भेव्ठे-परास्त किए मिलाये | 
हजारिया-हजारी मवसव वालो का । करा-हाथ । तेग-तलवार । ऊभारिया-ऊपर 


उठाए हुए। चास-यूृथ्वी, भूमि । जैत रा-विजय के। वाजता-बजते, नाद 
करते । 


८ ८- गीत ठाकर कलिपाणदास राठोड़ बोरूदा रो 


आहणिये रूक नवी बरे ऊभौ, अणिये जैभागे अपल । 
कले मुगक कर लेह कटारी, मारियो मुगल कटार मल ॥१॥। 
हणिये खसमि महक विचि हुबती, खमे घाड आगा मे स खोघ । 
जवन कन्हा वसि करें जडाछी, जेमल तर साधियौ जोध ।।२॥। 


८५८. गीतसार-उपरिलिखत गीत राठौड योद्धा कल्याणदास मेडतिया पर कथित है ।॥ 
गीतनायक ने शाही महलो में श्रपशब्द कहने पर किसी मुसलमान योद्धा को उसी 


की कटारी छीनकर मार दिया था। गीत में मुगल योद्धा से कटार छीनकर मारने 
का कवि ने वर्णन किया । 





१ आहणियै-प्रहार करके, मारकर । रूक-तलवार | नबी बरै-तबी से वरदान प्रास, 
मुसलमान । ऊमौ-खडे । अ्रणिये-नोक, पैना भाग । त्रभागे-त्रिघारे, भाले का 
तीमरा भाग | अपल-रोका नही जाने वाला,योद्धा । कलैं-कल्याणदास । कर लेह-हाथ 


से लेकर, कर से छीनकर | कटारमल-कटार रखनेवाला योद्धा, कटार से लड़ने 
वाला वीर । 


२ हणिय-ताश करके, सहार करके। खसमि-स्वामी के, बादशाह के । महल-राज 
प्रासाद । हुवतौ-प्रहार देता । खमे-सहतकर । घाड-आपधात, गर्जना कर | जवन-- 
यवन । कन्ह्ा-पास से । वसि कर-वश मे कर, छीनकर। जडाछी-कटारी । 
जमल तणे-राव जयमल मेडतिया के पुत्र गीतनायक कल्याणदास | वह जयमल का 
सातवा पुत्र था। साधियौ-निशाना बनाया, मारा। 
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विहडे मीर वदे विख वयरो, वक्ति वक्धि भडा हण विकराछ । 
बल्वत्त कमंघ आछटे विजडी, विजडी तिणि घडचियाो बगाछ ॥॥३॥। 


३. विहडे-मारे । मीर-अमीर, मुसलमान उमराव । वर्दे-कहे, कहने पर॥ विख 
बयणे-विपाक्त वचन, कठोर वाणी, अपशब्द | वक्ति वत्धि-पुन पुन । भडा- 
योद्धाओ । हर्ण-मारे । बलवत-सामथ्यंशाली । कमथ-राठौड, कल्याणदास राठौड़ 
ने। श्राछठे-फटका कर, प्रहार कर । विजद्दी-कठारी । तिणि-उसी से । 
धघडचियो-ट्रुकडे ट्रडे किए, मार दिया । बगाछ-मुसलमान को । 


८९. गीत कलियाणदास मेड़तिया री वीरता रो 


अतरा बिरद तूक कलियाण श्रऊचरा, पहां सिरोमणि कमघ, प्रवीत । 
चलण गिरग चितनि चत्रभुज, श्राचि गग मसतकि आ्रादीत ॥१॥। 


जगड समौश्रम जोघ जेतहथ, भडा सिरोमणि कविलां भाण। 
पगे पहाड रिदे परमेसुर, भुजि सुरसरि भाक्यद्धि भाण ॥२॥। 





८९६. गीतसार-यह गीत जगन्नाथ के पुत्र कल्याणदास मेडतिया का है। कवि ने 
कल्याणदास को योद्धाओ मे शिरोमणि, युद्ध मे गिरि तुल्य अविचल, श्रपने कुल में 
पवित्र, विष्णु भगवान की तरह उदार, गगा के समान निर्मेल हाथ श्रौर सूर्य तुल्य 
तेजस्वी ललाट वाले विरुदो को ग्रहण करने वाला कह। गया है। 


१ शअ्रतरा-इतने । अ्रऊचरा-उच्चारण करते हैं, उच्चता के। पहा-योद्धाओ मे । 
प्रवीत-पवित्र । चलण-गति मे, पैर। गिरग-गिरि, पर्वत । चितनि-मन, चित्त । 
ग्राचि-हाथ । श्रादीत-आ्रादित्य, सूर्य । 


२ जगड समौभश्रम-राव जगन्नाथ की समता की धरान्ति देने वाला, जमन्नाथ का पुत्र 
कल्याणदास । जोध-योद्धा । जैत हथ-जिसके हाथ में विजय रहती है । कविला 
परिवार, कुल मे । भाण-सूर्य । पगे-पैरो का । रिदे-हृदय | भुजि-हाथ । सुरसरि- 
गगा । 
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वडिस पूरित वीर वसोधर, अतरे बोल नथि क्यू आछि। 
गमे मेरगिर उर श्री गोवद, करि जान्ह॒वी कमछ किरणाक्ि ॥॥३।। 
चायक सुध कल्याण अतुक वतढ्ठ, विधि सहि आभोपम वस। 
ओयण अनड़ श्री पत्ति आतम, सुरसरि सुकरि अगुटि हरि हस ॥॥४॥ 


--देवीदान कवि री कह्मौ 


अननीनन नी नल नरनत-+ + न + न नल अआन5 





३ दीर वसोधर-राव वोस्मदेव का वंशधर, कल्याणदास । अतरे-इत्तने । नथि-नही । 
आह्ि-व्यर्थ, असत्य । गमे-गमन, पैर । मेर गिर-गरिरि शव ग, स्थिर । जाहन्वी- 
गगर । कमछ-मस्तक । किरणाक्ि-सूर्य । 


४. वायक-वचन । स्रमोपम-कान्ति में अनुपम। झोयण-चरण । अ्नड-पव॑त । 
सुकरि-हाथ 4 भ्रगुटि-मस्तक । हस-सूर्य । 


€०. गीत गिरधरदास केसोदासोत मेड़तिया बोरावड़ रौ 


विधन बार गिरधर सघर वाधिये वीरारसि, 

पह सुछ्क्ठि सगह आलम  संपेखे। 
सरण मगक जिसौ जाणियाँ मोट मनि, 

लाख दक्क० सबकढ तिलमात लेखे॥१॥। 


० गीतसार-उपयु क्त गीत पर्बंतसर परगने के बोरावड ठिकाने वालो के पूर्वज राठौड 
चीर गिरघरदास मेडतिया पर रचिन है । भगीत्त मे कवि ने वर्णन करते हुए कहा है 
कि उस वीर गिरधघरदास ने युद्ध का सकट फाल शभ्राजाने पर वीररसाभिभूत होकर 
घेययें घारण किया । उस वीर ने मृत्यु को मगलमय अनुभव कर «्लक्षाधिक शत्रु-सेना 
को नगष्य समझा । वह भ्रपने साथियो के युद्ध से भाग खडे होने पर भी स्वामि- 


धर्म का निवेहच कर लडता रहा श्रौर अन्त मे अ्रप्सराश्रो का वरण कर सुरलोक 
में गया । 





१ विधन वार-विपत्तिकाल मे । गिरघर-गीतनायक गिरधरदास राठौड, वह प्रसिद्ध 
वीर जयमल का पौत्र श्रौर केशवदास का पुत्र था । सधर-धैयेवान्‌ । वाधिय-वचघित 
पह-राजा, योद्धा । सुछुक्ति-युद्ध | सगह-सगवे, प्रगाढता । शझ्लालम-ससार । 
सपेख-देखा, देखते हुए । मगछजिसौ-कल्याणप्रद हुवे जैसा, शुभ कार्य हो जैसा । 
सोटमनि-उदार चित्त, विशाल मन वाला । सबक्व-बलवान । तिलमात-तिलमात्र, 
तुच्छ, नगण्य । 


१३८ | 
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ऊससे निहय लग भार सिरि आवियौ, 

बाहता. कमरघ जणि जणि वख्ांण 7 
ग्रत ऊछाह रिमराह उर आशणियोी 

जुडते वहकछ दछ  तूथ जार ।॥२॥॥ 


हरो असुराण तुडिताण जैमल हरे, 

पाघरे पांण. पिडि*' सुइ पचारें! 
अमंगठ. का आणद सम ईखियोी, 

सेन दूभधर सुगम कीघ सारे॥३।॥। 


हुवा रिणथभ निय साथ विमुहे हुवे, 

त्रेदिव मनव हवा तिणि तमासे। 
सामित्रम दाखि केसव तणौ सीघदढ्ी, 

वरे गो रंभ सुरलोक वासे ॥४॥ 





ऊससे-जोश मे उफन कर, उत्साह पूरित होकर । निहग-आ्राकाश । लग-स्पर्शकर, 
तक । भार-दायित्व । सिरि-सिर पर, ऊपर । वाहतौ-शास्त्रों की मार करता । 
कमब-राठौड वीर को । जणि जणि-जन-जन । अत-अच्तिम । ऊछाह-उत्साह, 
उत्सव । रिमराह-शश्रुओ,शन्नुता के मार्ग वालों । जुडतै-लडते हुए, टक्कर लेते 
हुए। बहुल दछ-वहुसख्यक सेना से जवरदस्त सेना से । तूछ-तुच्छ, सामान्य । 


हणें श्रसुराण-असु रो का नाशकर । तुडिताण-वश गौरव को बढाने वाला । जैमलहरै- 
जयमल के पोत्र ने । पाघरे-सीघे, सामने । पाण-चल, हाथ । पिडिश्रुइ-औयुद्ध स्थल 
में। पचारें-ललकार कर, प्रोत्साहित कर। काछू-समय, मुत्य । श्राणद सम- 
आानन्दप्रद कार्यों के सहश । ईखियौ-देखा, अनुभव कर। सेन-सैन्य । दूभर- 
कठिनता से पार पाने वाली । सारै-सलवारो से, शस्त्रो से समस्त । 


रिणयम--युद्ध मे स्तम तुल्य । निय साथ-अपने साथियो के । विमुहेह॒वै-विमुख 
होने पर, भाग जाने पर । त्रिदिव-देवता। मनव-मानव | तिणि-उस । तमासै- 
तमाशे, युद्ध कुतृहल । सामिप्रम-स्वामिधर्म । दाखि-निर्वाहर कर, कहकर । 
केसव तणी-राजा केशवदास का तनय, गीत नायक गिरघरदास | सीघली-श्रेष्ठ 
वीरसिंह । वरेगो-वरण करके गया । रभ-शअ्रप्सरा । वासै-निवास किया, जा वसा । 
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& १. गीत गदाघरदास गिरधरदासोत मेड़तिया सबक्पुर रौ 


बचे वीर झ्का धाका धोम गैणाग धूबे, 

पवग जुधि मेढ्षियोँ द््लां पहिले। 
आप छकछ बाप छकछ सामि छक् आदबरे, 

गदाघर खडगधर जूमि गहिले।॥।१॥ 


दक्के आदेसियो वीरगुर दूसिरौ, 

जैत्रनथ बाहतौ करग रण जगि! 
चीररस हाकछे वाजि रिणि वाबल्े, 

मेकछियों आवके थांटि -अणभगि ॥॥२॥। 





*<१ ऊपर लिखा हुआ गीत मारचाड के पर्बंतसर परगने के सबलपुर ठिकाने वालो के पूर्वज 
गदाघरदास मेडतिया योद्धा पर सॉजित है | गीतकार ने लिखा है कि जिस समय घीर 
नाद से आकाश घ्वनित हुआ उस समय गदाघरदास ने शश्रुओ की सेना पर अपने 
अमश्य से आक्रमण किया । वह वीर अपने, श्रपने पिता और अपने स्वामी के निमित्त 
तलवार ग्रहण कर युद्ध मे जूकने लगा। उसने विपक्षियो का सहार कर घायल 
अचस्था मे विजय लाभ कर यश श्रजित किया । 





१ वघे-बढकर। हाका-हुँकार, वीर नाद। घाकां-दहाड, गर्जेना । धोम-धृम्र । 
गेणाग-श्राकाश । धुव-तगाडे अथवा, तोपो के चलने की ध्वनि । पन्नंग-घोडा | मेल्ियै-- 
मिलाया, शामिल किया ) वढ्ठा पहिले-विपक्षी सेना मे, अपनी सेना मे सबसे 
पहिले । छछ-युद्ध, लिए । सामि-स्वामी । श्रादरे-स्वीकार कर। गदाघर-गीत- 
नायक गदाघरदास । खडगधर-खड़्ग ग्रहण कर । जूमि गहिलै-रणोन्मत्त । 


२ दढ्े-अ्पनी सेना । शअआदेसियौ-श्राज्ञा दी, नमस्कार किया, सराहना कौ। 
वीर गुर दूसिरो-द्वितीय वीर श्रेष्ठ वीरमदेव तुल्य गदाघरदास को । जैत्रहथ-- 
जिसके हाथ से विजय होती है। वबाहतौ-प्रहार करता, चलाता। करग-हाथ । 
जगि-विकट, युद्ध । हाकक्वे-ललकार । वाजि-घोडे को । रिणी बावल्ले-रण मस्त । 
मेक्तियो-मिलाया, भिडाया । आवकछे थाटि-विकट सैन्य । श्रणमगि-अ्रमगवीर । 
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राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ३ 


सावक्वा हुला पाड़ि रिप माते समरि, 


ऊजछे कमकछि मुहरि श्रयारा। 
त्रिजड़ हथि नाखियोँ खेंग गिरघर तण्, 


सूद तन पूरियें सीसि सारा ॥३।॥। 


भला भवाड़ि जेैपमाल केसव भुवणि, 

जुडे पह काजि पित आगछी जेम। 
वधे वाखांण त्या भडा न्याय बडा, 

ऊबवरे जीवतास्यभ होइ श्रेम ।।४।॥ 





सावद्ां-मालो, वर्छो । हुला-प्रहार, विशेष प्रकार के श्राघात । पाडि-पछाड कर, 
मार कर । रिप-वैर । मात समरि-भयानक युद्ध मे । ऊजक्े-उज्ज्वल, 
निष्कलक । कमछ्ि-भस्तक । मुहरि-सामने । अ्यारा-वैरियो । तिजड हथि- 
हाथ में तलवार ग्रहण कर। नाखियौ-डाला, धकेला। खैंग-घोडा । गिरघर 


तण-गिरघरदास के पुत्र गदाधरदास ने । तन-शरीर । पूरिय-पूर्ण कर । सारा- 
तलवारो, समस्त । 


भला-अच्छा । भवाडि-कहलवाकर । जैमाल-प्रसिद्ध वीर राव जयमल राठौड 
जो महाराना उदयसिह के पक्ष मे चित्तोड की रक्षा करता हुआ वादशाह अकवर से 
लडकर भारा गया था। केसव-राव जयमल का पुत्र और गीतनायक का भ्रपितामह 
राजा केशवदास मेडतिया । वह वादशाह अभ्रकवर का मनसवदार था। भुवणि- 
ससार मे । जुडे-लडा, भिडा । पह-राजा । काजि-कार्य मे, लिए । श्रागछी-श्रागे, 
सम्मुख । वधे-बढे, बढकर । वखाण-वर्णन, किति, प्रसिद्धि। भडा-भटो, 
योद्धाओ । न्‍्याय-उचित, उपयुक्त । ऊवरै-जीवित रहे । जीवता स्यभ-दयुद्ध में 
घावों से आपूर्ण होकर जीवित रहने वाले योद्धाओं को 'जीवितस्यथभ' कहा जाता 
है। होइ-होकर । ग्रेम-इस प्रकार, ऐसे । 


श्र 


राजस्यथानो-वीरगीत-सग्रह, भा० ३ [ शध१ 
४२. गीत रघुनाथ्थासघ मेड़तिया मारोठ रो 


रचते जुध भुगत रुघा वड रावत, आवध शअ्रन न हुई अटक । 
सीमा ठेल कियो नवसहसौ, केवाणं पैलौ कटक ॥।१॥ 


आरव सैन फाटता पेटा, पडिया भड तडफे सर पाज। 
अ्रणभावती परूस ऊभो, ऊभी खछ न रहै कोय आज ॥२॥। 


खाटा दात हुवा खगबाहा, मुह फाटा फाटा उर मौर। 
कलह समें कहियौ क॑ वेछा, इसडी गोठ न दीन्ही और ।॥॥३॥। 


गीतसार-गीत लेखक ने उपयु क्त गीत मे गौडावाटी के शासक रघुनाथसह मेडतिया 
के आ्रासाम प्रान्त के रणक्षेत्र मे युद्ध लडने की घटना का दावत के साथ रुपक वनाकर 
वर्णन किया है। इसमे लिसा है कि तलवारों की रसवती मे भालो के श्राह्मर से 
शन्मुओं का उदर पोषण किया गया, जो योद्धा इस रसोईधर में पहुच गया भूखा 


नहीं लौटा । और किसी भी भ्रागन्तुक का न नाम धाम पूछा और न उसे जीमने 
से रोका ही गया । 


रचते जुध मुगत-युद्ध रूपी भुक्ति । रूघा-रघुनार्थस॒ह । श्रावघ-भ्रायुध, हथियार । 
अन-अन्य । श्रटक-रोक, वाघा । सीमां ठेल-हद बाहर कर, अ्रसीम । नव सहसौ- 
राठौड, मारवाड राज्य मे नव सहस्त्र ग्राम थे, इसलिए वहा के शासक राठौडो को 


नव हजार ग्रामो का स्वामी कहा गया है। केवाणे-तलवार । पैलो-दुश्मन का, 
उस पक्ष का। कटक-नसेना । 


फाटता-विदीर्ण होते । भड-योद्धा । तडफ-तडफडातते हैं, तडफते हैं । श्रणभावतौ-- 
अरुचिकर, विना भाता हुआ । परूसे-परोसा गया । ऊभौ-खडा | ऊभी खत न 
रहै-शश्रु सावित पैर खडे नही रहे । कोय-कोई भी । 


खादा दाता हुवा-दाँत खट्टे हुए, परास्त हुए। खग बाहा-तलवार चलाने वालों, 
योद्धाओ । मुद्द फादा-मुख फटे रह गए। उर मौर-वक्षस्थल शौर पीठ भाग । 


कलह सर्म-युद्ध समय । क॑ वेका-कई वार । इसडी-ऐसी । गोठ-दावत, सहमोज ।॥ 
दीन्ही-दी गई। 
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सावकढ् तणा धपावे साञन्रव, भोजन सार छुतीसौ भांत। 
पूछियों न कौ नकौ पालियोँ, पड़ियौ सुज चढ़ियो रण पांत ॥।४|॥ 


रूका तणौ रचाय रसोड़ी, भाला पेट सत्रा भरिया। 
जीमण हार मुश्ना सह जोगा, अण जीमिया सह ऊबरिया ॥।४॥॥ 


दुसमण कहै अनौखी दीठी, रुघपत भरुगत तुहालछे राज। 
खाघी जिका तिकां ते खाधा, भूखा रहद्यास छूटा भाज ॥६।। 


दछ आासाम भुगत देखालछे, वीरहरा रण ताक विभेक | 
कुडछी खाग भाट तत्व कंवी, आयोौ जिकौ न आयौ श्रेक ।७॥। 





सावत्ठ तणा-श्यामलदास के पुत्र रघुनाथसिह ने। घपावे-तृत्त किये । सात्रव- 
शन्ुओं । सार-शस्त्र-अस्त्र । न कौ-कोई ने नही । पालियौ-रोका, मना किया । 
सुज-वहू । रण पात-रण पक्ति मे । 


रझूका तणौ-तलवारो का । रसोडौ-भोजनालय, भोजन । भाला-वलमसो की चोटों 
से। सन्ना-वरियों के । भरिया-पूरित किए, तृप्त किए । जीमणहार-भोजन करने 
वाले । सह-सव । जोगा-योग्य थे वे । श्रण जीमिया-विना भोजन किए, भूखे । 
ऊवरिया-शेष रहे, बचे रह गए । 


दीठी-देखी । रूघपत-रघुनाथ्सिह की । भुगत-भुक्ति, दावत | तुहारू-तेरे वाले, 
तुम्हारे । खाघी-जीमी, खाई। जिकां-जो, वे । तिका-तिनको, उनको । तैं-तुम । 
खाघा-खा गए । छूटा भाज-भाग निकले, भाग छूटे । 


श्रासाम-श्रासाम प्रदेश । वीरहरा-राव वीरमदेव का वशज । रणताछ-रणस्थल, युद्ध 
समय । विभेक-वोध । कुडछी खाग-वढडे चम्मच रूपी तलवार । 'मराट-प्रहार । 


ततह-नीचे, स्थल । कंबी-वैरी । जिकौ-जो । न आयौ-जीवित लौट कर 
नहीं आए । 


९३ 
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8९३. गीत सेरासघ ने कुसर्ासध राठौड़ रो 


बागा बेताछा किलक्का खागा नागा निराताकछा वीर, 
जौम गौस बागा तोपा जागे घूम जूह। 
चखा चौक भाखियों अफेर सेर नूरा चौज, 


हि 


हरा रै जहूरा लागौ सूरा रे समूह ॥१॥ 


जटी आराण रे विन्हे जोधाण रा भाण जूटा, 
बीछूटा बाण ज्यू आसमाण रा बेधाण 

कज॒ भेजा कढछ्ेजा केवाण फुलधारा कटे, 
मजेजा ऊपदे सची रूप रो मोहाण ॥२॥। 





गीतसार-प्रोक्त गीत मारवाड के महाराजा रामसिह शभौर नागौर के 
राजाधिराज बख्तसिंह के मेडता के युद्ध मे मारे गए ठाकुर शेरसिंह मेडतिया रिया 
झौर ठाकुर कुशलसिह चापावत्त शराऊवा की वीरता पर लिखा हुआ है । शेरसिह ने 
रामसिह श्रौर कुशर्लासह ने बरुतासह के पक्ष में शस्त्र ग्रहण कर शौय॑ प्रदर्शित 


करते हुए मृत्यु का वरण किया था। गीत मे युद्ध की भयानकता और उभयवीरों 
के पराक्रम का वर्णन किया गया है। 


वागा-वजने लगे, लडने लगे । किलक्का-हर्षघ्वनि, किलकारी । खा्ां नागा-सग्न 
तलवारो से । निराताछा-भयकर, निरतर । जौम-जोम । गौम-भ्राकाश | बागा- 
घ्वनि हुए, गुजित हुए । घुमजूह-घुधघकार । चखा चौछ-क्रोघातिरेक से लाल नेत्न । 
भाखियौ-कहा, बोला । अफेर-न फिरने वाला। सेर-शेरासह । नुर-कान्तिवाला, 
श्री सम्पन्न । हूरा रै-अ्रप्सराओ्ो के। जहूरा-समूह काति, प्रकाश । 


जटी-जहा, शिव । आराण रै-युद्ध के। बिन्है-दोनो । जोधघाण रा-जोघपुर 
के । भाण-सूर्य । जूटा-भिडे, लडने लगे । बीछूटा-छूटे हुए, चलाए गए । बेघाण-- 
छिद्र करने वाले। कज-मस्तक । भेजा-मज्जा । केवाण-तलवार । 


मजेजा-मिजाज रखने वाले ? ऊपटे-उमडे । सची-शची । मोहाण-मुग्धा, 
मोहित । 





राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० रे 


चोट. निराताछां खागां भाछठा जगा वीरचाढां, 
काछा वीर मोहवियाँ खढ्ां रौ प्रक्े का | 

आखाडा अथोवियाँ सिंघाला जोध सदा वाढो, 
लोभी मजू घोखां वाढ्ौँ सोभियाँ लकाक ।।३।। 


वेथटा अथागो सार धरा रो ऊपट्टा बेघ, 
भूरो वोम विलागोौ सुभट्टां राम भूप। 

भेल घट्टा आपरा पार रा वाह खाग भ॒ट्टों, 
रभा रूप रद्टवा लागौ बीर घट्टा रूप ॥४॥। 


काछ खाग धारा गें काछंगा धृ बिहार कीधोौ, 
घून कछाधघार॒ जंगां वाखांण सघीर। 
लोभा चारु सोभा जांण नारगा चा हार लीघौ, 


वारगा तमास रीघो सीधो सूर वीर ॥५॥ 


चोट-प्रहार । निराताका-भयानक, अ्रनवरत । खाग्रा-तलवारो है जगा-नयुद्ध । 
काछा वीर-प्रचण्डवीर, यमराज तुल्य वीर | खक्छाँ रौ-वैरियो का। श्राखाडा- 
रणस्थलो । श्रथोवियौ-श्रघीर, लडने की प्रवलेच्छा वाला । सदावाल्लौ-सरदारसिह 
वाला, शेरसिंह मेइतिया । धोखा वाछौ-प्रहार या बौछार करने वाला । लकाकृ- 


वे थटा-दोनो सेनाओ से । श्रथागौ-अ्रथकित, गहरा, अत्यधिक । मारूघरा-मारवाड़ 
राज्य । उपट्टा वेघ-विरोघ उत्पन्न हुआ । भूरो-वीर, सिंह । बोम विलागौ- 
श्राकाश को छूने लगा। राम भूप-महाराजा रामसिह के पक्ष का | घट्टा-समूह, 
सेना । पार रा-परायो की, विपक्षी । वाह खाग भट्टा-तलवार के प्रभावशाली 
प्रहार देकर । रद्दा-टक्करें लेने लगा, चित्त मे विचारने लगा। घट्टा-धनघोर, 


१४४ | 
3 
योद्धा, सिंह । 
है. 
वबादलो की भाति चारो ओर छा जाने वाला । 
भर 


खागघारा-कृपाण घार । गं-हाथियो । काछगा-श्यामल, काले र॒ग के । धृ बिहार- 
मस्तक विदीर्ण या काट कर । कछाधार-नारदमुनि । जगा-युद्ध को । वाखाण-वखान 
करता है । लोभा-लुब्धघ | नारगा चा-रक्त का, श्रप्सरा का, मस्तक का । हार- 
गलहार, श्राह्दार । वारगा-अ्रप्सराशो । रीघौ-प्रसन्त हुआ । 





'शाजस्थानी-वोरगीत-सेंग्रह, भा० रे [ शछ५ 


रांडिगारा लूण रा जजेढी धारा एफरेडते, 
मेढ्ठो भू मेडते प्राफी रूक-धारां मौति॥ 

छरा हू नेहडा तोडि जोडिया छेहडा छोडि, 
जौति हूँ बेहझ जोडि मिलेगा साजौति 4॥६॥॥ 


€४. गोत ठाकुर सिवनार्थासघ कुचामण रो 


दिल ऊजक सिवा अभ्नमा दूदा, बडपण आखे बीस बिसा १ 
कपड़ा दिसा मे देखे कमधज, देखीजे ग्राखरं दिसा ।॥। १११ 


&४ गौतसार-इस गीत मे कवि ने ठाकुर शिवनार्थास्रह क्रुचामन का नर्णवब करते 
हुए कहा है कि- हे अभिनव राव दृदा (शिवनाथर्सिह) तेरे यश की प्रसिद्धि समुद्रो 
तक फंल चुकी है+ भश्रतः ब्रुम कबि के फटे पुराने वस्त्रो को देखकर उसका सम्मान 
करने की मत्त सोचो, अ्रपितु उसकी काव्य रचना की उत्कृष्ट्ता की परीक्षा कर 
यथायोग्य सम्मान प्रदान करे 4 
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६ राडिगाराज्ययुद्धप्रेमी, प्रचण्डवीर । लूण रा उजेलछी-स्वामी के नभ्क फो 
सफल करने वाले, नमक को उज्ज्वल करने वाले । धारा-तलवारें । उरेडते-पराक्रम 
दिखाते, उत्साह पूर्वक आघात करते हुए। भर मेडते-मेडता को भूमि पर।॥ प्राकी- 
सघन, अत्यधिक । रूक घारा-खड्गधारा । मौति-मृत्यु ॥ छरा-तलचार से, हाथ 
से । नेहडा-बघन, स्नेह । छिेहडा-प्रज्चल, गठजोड । नेहडा-स्नेह, प्रीति | मिलेगौ- 
मिल गया । 


१ दिल ऊजक-पवित्र हृदय । सिवा-शिवनाथसिह । अभनमा दुदा-अभिनव राव दूदा, 
गीतनायक राव दूदा का वशज है, इसलिए यहा उसे इस समय मे दूदा जैसा 
व्यवहार करने वाला बताया है। आखै-कहते हैं । बीसविसा-अ्रडिग पूर्ण रूप से 
श्रेष्ठ । दिसा-तरफ | म देखे-मत देख । आखरा-काव्य रचना । 


श्ड्द | 





राजस्थानी-वीरगीत-संगप्रह, मा० ३ 


प्रभता समद कडां लग पू्गी, ओपम भड़ां अरोडा॥ 
जग दातार पोसाक न जौजें, जोजे रूपक जोडा ॥२॥॥ 
आरख इद सुपाता ओठभ, कमघज पारख कीजे। 
आ्राडंवर मत भाक्ठे श्रपहड, भला गुणा भाव्ठीजे ॥३।॥। 
साभक्ठ कथ लीजे सूजा रा, नित जस हाका नवा नवां । 
सूमा दहल मनावण सुकवी, सहत्)ठ म जाशे कमधघ सिवा ॥।४॥। 





प्रभता-प्रभुता, वैभव । समद कडालग-समुद्र तट तक । पृूगी-पहुची, फल गईं । 
ओझपम-उपमा, शोभा सुन्दरता । श्ररोडा-जबरदस्तो, नही रुकने वालो । पोसाक-वेश 
भूपा । न जौजै-मत देखिए । रूपक जोडा-कान्य कला, गीतादि छदो की तुकें । 


३ आरख-समान, तुल्य। इद-इूद्र । सुपाता-सुपात्रो, सुकवियों। ओठम-श्राश्रय- 
दाता । पारख-परख, पहिचान । श्राइवर-ऊपरी तडक भडक | भाह्ठ-देखे | 
अपहड-दानवीर, उदार पुरुष । भला-च्छे, उत्तम । 

४. साभल-सुनकर । कथ-कथन । सूजारा-सूरजमल्ल के पुत्र शिवनाथसिह। जस 
हाका-यश चर्चा । सूमा-कजूसो । म जाणें-मत सममे। कमघ सिवा-राठौड़ 
शिवनाथसिह । 

६५. गीत राव बाघसिघ मेड़तिया मसुदा रो 
इखू पाथ रौ के वच्च् सुरा नाथ रौ भलूछ आग, 
सूछ रुद्र हाथ रौ के जजञ्र मूब्सार। 
घूरम्वी छमाथ रो के कौछछी दाघ रौ धाव, 
चुरम्वी भाराथ रो के वाघ रौ चौघार ॥॥१॥। 
६५ भीतसार-उपयुक्त गीत अजमेर मेरवाड के मसूदा सस्थान के श्रधिपति राव 


वाघरसिह मेडतिया के भेला की प्रशसा का श्रभिव्यजक है । इसमे भाला के प्रहार 
को अ्रजु न के वाण, इन्द्र के वच्ञ, शिव के त्रिशुल, यमराज के लोहदण्ड, कालिका के 
शूल, विष्णु के चक्र, कालियनाग के क्रोध और रुद्र के तृतीय नेत्र की ज्वाला तुल्य 
प्रभावशाली वतलाकर वर्णन किया गया है। 





इखु-तीर, वाण । पाथ रौ-अजुंव का। सुरानाथ रौ-इन्द्र का। भमलूद आग- 
घघकती श्रग्ति | सूछ-त्रिशुल | जद्य-यमराज का । मुलसार-लोह दण्ड । घुरम्वी- 

(?) । छमाथ रो-पडानन का, स्वामि कात्तिकेव का। 
कौछछी- (१)। धाव-अभिग्रह, घावा | चूरम्वी-सहार करने वाला । 
भाराथ रौ-युद्ध का। वाघ रौ-राव वाघसिह का। चौधार-चार तीक्ष्ण घार 
वाला भाला । 


राजस्थानो-वी रगौत-सेंग्रह, भा० रे [ १४७ 


ताप मारतण्ड रौ के पंड रौ ससत्र तवा, 

हृुह कच्छ खण्ड रो के हाथ पाथ हुत। 
जअसूछ चामड रौ के अलारा चूक रौ तेज, 

काढ्ठा रो प्रचड रोस के आग भमाछ कूत ॥॥२॥१ 


चल्ठे पच सीस रो के तीसरो सिव नेत्र वाचा, 

डाच विहगेस रौ के अतका छ डड। 
सर बहान कीस रौ के घन्वी नाराच सेना, 

मल्‍ला रा अधीस रो के वीर नाच मेंड ॥।३॥। 


जेतमाल हरा हूँत जूटबौ जवार जुड़ां 

केवियय खूटबो के बिना मीच काछ। 
हुह से म्रदंग सै के जूटबौ हाकिये हेले, 

छाकिये कम्रध रौ के छूटबो छुडाक ।॥४॥ 


--हकमीचद खिडिया से कह्मरे 





ताप-भ्रातप । मारतंड रौ-सूर्य का | पड रौ-पाडण्व का अज्जु न का | त्तवा-कहे । 
हृह-प्रसिद्ध गन्धर्व जो तबला बजाने में निपुण माना गया है। चामड रौ-चामुण्डा 
का। श्रलारा चक्कू रौ-विष्णु के चक्त का, शझ्लालात चक्र का ॥ काका रौ-कालियनाग 
का । रोस-रोष, क्रोध । आग भाक्ठ -अभ्रग्नि ज्वाला | कू त-भाला १ 


वल्े-पुन" भस्मीकडा । पचसीस रौ-शिव का । तीसरो-तृतीय । चाचा-कहे । डाच- 
मुख, बाका । विहगेस रो-पक्षीराज का, गरुड का। अ्रतकाछ-यमराज का । डड- 
लोहदण्ड, गदा। सर बहान-बाण का छोडना। कीस रौ-हसुमान का । घधच्वी- 
घनु्धर। नाराच-शर, तीर ॥ मल्लर रा अधीस रौ-समल्लो के स्वामी का, शिव का। 
नाच-नृत्य । मड-रचना, करना । 


जेतमाल हरा हत-जैतमाल के वशज से, राव बाघसिह से । जूटवौ-टक्‍्कर लेना, 
भिडना । जवार-जवाहिरसिह, सभवत महाराजा जवाहरमल्ल जाट भरतपुर । 
जुद्धा-युद्धो मे । केविया-वैरियो का । खूटबौ-नष्ट होना, समाप्त होना । विना 
काछ मीच-अ्रकाल मृत्यु । हृह रौ-हृह नामक प्रसिद्ध गन्धर्व का । म्रंदग रौ-दुंदुभि 
पर ताल देता। हाकिये हेले-हाके की शिकार में सिंह के उठकर भपटने के। 
छाकिये-छंकित, मत्त हुए । कमधघ रौ-राठौड राव वाघर्सह का । छूटबो-चलना, 
प्रहार हेतु चलना । छंडाछू-भाला, छडवाले शस्त्र का । 


श्ष्८ | राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ई 


६६. गीत पहाड़सिघ महेदा जसोल रो 


समर भांजवा थाट वाका भडा सालुले, दुजड ग्रह विडाणी घरा दा ॥ 
श्रगज जोध डिगन्तो भुजा ऊपरे, विरद पत महेची आ्राभ ढावे ॥१॥१ 


धरा रौ थभ रजपूत बट घारिया, पटाछौ केहरी जोम पूरे॥ 
वर्ण जुध रूप कठीर रे वीर वर, चात मालाण दढ्ां चूरे ॥२॥। 


विरद उजवाछक लकाछ छिलते बरे, सुतन बैरा तणौ खाग सूरो । 


माण रौ दजोवण जेम बेढ़ीमणौं, भांजवा दोयणा बाघ भूरोी ॥॥३॥। 


६६ 





गीतसार-उपयु क्त गीत मारवाड के मालानी प्रान्त के जसोल सस्थान के रावल 
पहाडसिंह महेचा की युद्ध वीरता पर कहा हुआ है । कवि गीतनायक के पराक्रम 
का वर्णन करता हुग्ना कहता है कि पहाड्सिह युद्ध मे शब्रुओ को पराजित करने के 
लिए अपने वीर योद्धाओ को लेकर आक्रमण करता है और अ्रपनी सैन्य शक्ति 
से दूसरो की भूमि पर अधिकार स्थापित कर लेता है। वह ऐसा महावीर है 
जो अपनी भुजाओ पर गिरते हुए श्राकाश को भी ऊपर ठहरा रख सकता हैं । 





भाजवा-नाश करने के लिए। थाट-सेना, समुह। वाका-विकट । सालुत्ठे-उमड 
कर, प्रयाण कर । दुजड-तलवार । विडाणी-दृसरो की, अन्य लोगो की । दाबे- 
अधिकार मे लेने । अ्रगज-अजेय । जोध-योद्धा । डिगन्तो-डगमगाते हुए, 
लडखडाते । महेचौ-राठौडो की महेचा शाखा वाला, महेवा स्थान पर इस शाखा 
वालो की राजधानी रहने के कारण वे महेचा कहलाने लगे । झाभ-आासमान । 
ढाब-ऊपर रोके रखे ऊपर ठहराये रखे । 


थभ-स्तभ । बट-वल, क्षत्रियत्व। घारिया-धारण किए । पटाछ्ठौ केहरी-गर्दन 
पर लम्बी केशराशि वाला सिह, वव्वर शेर । जोम पूरै-जोश मे श्रापूर्ण । वर्ण- 


बनता है। कठीर रे-ससह के। चात मालाण-मालानी प्रान्त का मुखिया | चुरै- 
नाश करे, चूर्ण करे | 


विरद-विरुद । उजवाछ-उज्ज्वल कर कीत्तिमानचु कर। लकालछ-सिंह । छिलतै- 
छलकते, जोश में उमड़ते । बरा तगौ-रावल बवैरीशाल का। खार्ग सुरौ-महात॒ 
शूरवीर, खड़्गवीर । माण रौ-मान का, मानधनी । दजोवण-दुर्योधन । बैढीमणौ- 
युद्ध लड़ने वाला । दोयण-दुर्जनो, वैरियो को । 


वाघ भुरौ-वर्बर शेर, 
महानुवीर । 


राजस्घानी-वीरगीत-सशह, भा० ३ [ १४६ 


सत्रवा साल वर वीर नव साहसौ, खाग ग्रहिया करा कल्ठह खेले । 
हाकल्छे दुऔ जसवत भडा हैमरा, पहाड़ी गैमरा घड़ा पेले ॥४॥ 


--जाला सादू रो कह्मो 


६७. ग्गेत पहार्डासघ सहेचा जसोल रो 


फुणी धघृणियौँ सीस समद ऊफण, छक छक्े दोयणा गुमर छीजे। 
काहुछी चखा रढ़राण भेककषण किला, कमध किण सीस घमसाण कीजे ॥। १॥। 


शर्७ है 





गीतसार-ऊपर लिखित गीत जसोल ठिकाने के रावल पहार्डासह राठौड के 
सैनिक अभियान पर कथित है। गीतकार कहता है कि रावण की तरह हठीला 
वीर रावल पहाड्सह श्राज मयकर क्रोध से रक्तिम नेत्र किए किसके अधिकार 
के दुर्ग को जीतने के लिए चढाई करने को उद्यत हुआ है! उसके युद्धाभियान से 


शेषनाग का शीश लचक उठा है और समुद्र श्रपने तट का श्रतिक्रण कर पाज से 
बाहर छलकने लगा है। शत्रुओ का गवे खबित हो गया है । 


सत्रवा-शञ्मुओ । साल-शल्य । नव साहसौ-मारवाड मे नव हजार ग्राम थे ग्रेतदर्थ 
उसके शासक राठोडो का नव सहस्त्र ग्रामपति सम्बोधन प्रचलित हुआ । करा-हाथो 
मे | कछह-युद्ध । हाकल्व-ललकार कर, प्रोत्साहित कर । दुऔ-द्वितीय । जसवत- 
जसवतसिह । हैमरा-घोडो को । पहाडौ-पहाड्सह । गैमरा घडा-गंज सेना । 
पेले-दबाता हैं, पीछे घकेलता है । 


फुणी-शेषनाग । घूणियो सीस-शीश घुतने लगा। ऊफणै-उफनने लगा, किनारो 
का अतिक्रमण करने लगा। छछछके-छलक कर । दोयणा-बैरियो। ग्रुमर- 
अभिसान । छीजे-जल कर नष्ट होने लगा, खबित। काहुली-डरावनी । चखा- 
आखें । रढ राण-हठ और युद्ध मे रावण जैसा वीर । भेवण-नाशकर अधिकृत 


करने । कमध-राठोड पहाड्सह । किण सीस-किस पर। 


घमसाण-घनघोर 
युद्ध । 
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थट रज घृध्ीी सूर भंकौ थियो, दसौ दिस सिधवो राग दीधो।! 
महपती दूसरां उबर भय न मावे, कृवर किण ऊपरां कोप कीघो ॥।२॥। 


भैचके अरी भालां किरण भव्हले, समवडी नम रह्या पगां साझा 
दुवा जसवत मन ऊच घारे दुभल, मूछ किण ऊपरा ग्रहै मारू ॥३॥। 


पजाया खढ्हां वाका भडा पहडा, समवडी खाग रौ नकू सूजे। 
खेड़पत चढे तू तो सहल खेलवा,घरा सह घडहड़े गैण घुजे ।।४॥। 


र्‌ 


--जाला सादू रो कह्मौ 


थटे-समूह, ठाठ। रज-घूलि,गर्द । सूर-सूर्य | कूखो थियौ-घुघला होगया,प्रमाविहीन । 


सिघवौ-सिंघु, युद्ध काल की रागिनी । महपती-राजाओ । उवर-उर, हृदय | न 
मार्वे-समाहित नही होता है, श्रस॒ह्म लगता है । किण ऊपरां-किन पर । 


मेचके-भयचक्रित । श्ररी-वैरी । भन्ठहब्दे-चमके । समवडी-समानता वाले । 
नम रहया-नम्र वन गए, भ्रुंक रहे। पर्या सारू-चरणो मे पढे रहने 
के लिए, मातहत वन कर रहने को । दुवा-ह्वितीय । मन ऊ च-उदारचित्त । दु्ल- 
प्रचण्ड वीर । 


पजाया-मातहत किए, पराजित किए, उलभना । खत्ठा-द्रष्टो, वैरियों । पहडा-घोखे 
वाजो को,विचलितो को | नकू-कोई नही । खेडपत-खेड स्थान का स्वामी । सहल-सैर 
सपादे । घड़हड़ं-बडघडा कर,दहल कर | गंण-गगन, आकाश । घुजैे-काँप उठता है , 
कम्पित होता है । 


श्प 
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8८. गीत चतर्रासघ बाला सोकव्ठसर रो 


बाका भड जठे अ्रनडपण बाकौ, साकौ दें दोय राह सरे। 
वघारोी खाड़ू बालावत, कमघ अवेढा वाद करें॥१॥ 


रेस दियौँ राजा राव राणा, समहर लियौ पटाछा सीह । 
काछा खगां बजावण करगा, अ्रडपायत बाला अणबीह ।॥।२॥। 


नाथै भडां ऊनत्था नाहर, दहला पडे दसौ दिस देस | 
बाला रेसां दिये बीजा नू, अडपायत बाला अणरेस ।॥।३।। 





गीतसार-यह गीत राठौडो की बाला प्रशाखा के मोकलसर ठिकाने के वीर ठाकुर 
चतुरसह पर रचित है। गीत में चतुरसिह की वीरता की सराहना करते हुए 
लिखा गया है कि जहा पर बाकुरे वीर हैं वहाँ पर ही दुर्जेय दुर्ग बने होते हैं 
जिनके सामने क्‍या हिन्दू और क्या यवन सभी शकित रहते हैं। राठौड वीर 


चतुरसिह अपनी वीरता से वृद्धि प्राप्त कर जागीरो का उपभोग करता है। भौर सर्देव 
खतरनाक कार्य करता रहता है। 


वाका भड-बहादुर योद्धा, विकट वीर । जठे-जहा पर । अ्रनड-दुर्गं-मनडपन-किसी 
का बधन न सहना, अ्रनम्नता । साकौ दे-शका मानें, डरे। दोय राह-हिन्दू और 
मुसलमान दोनो धर्मानुयायी । सरे-श्रेष्ठ, सुखिया। वधारौ-वबृद्धि, किसी कार्य की 
सफलता पर राजा उसके कर्त्ता को ग्रामादि देकर जागीर से वृद्धि करते थे, 


उच्तति । खाडू-प्राप्त करनेवाला, भोगनेवाला । शअ्रवेढा-विकट, प्रतिकूल । 
वाद-विवाद, विग्रह । 


रेस दियै-दबा दिए | समहर--युद्ध । पटाछा सीह-बब्बर सिंह तुल्य योद्धा । काछा- 
वीर । खगा वजावण-खड्गाघात करने वाले। करगा-हाथो से । श्रड़पायत-- 
शक्तिवान, योद्धा । श्रणबीह-अभय, निडर। 


तार्थ-वश से करे। ऊनत्था-जों बघन नहीं मानते उनको। दहला-भयजस्य, 
कम्पन । वीजा नू-दूंसरो को। अणरेस-श्रजय, अपराजित | वाकौ-विकट। 
मेवासौ-निवास स्थान । झोठम-रक्षक, प्राश्नयदाता । 


१५२ | 


६६. 


ले 


राजस्थानी-वी रगीत-संग्रह, भा० हे 


चावा खाग त्याग दिस चारों, करणां दान हमेस करां | 
मोकछसर वाकों मेवासौ, निज ओठभ चतुरेस नरां ।।४॥ 


“-जाला सादू रो कह्मौ 


६६९. गीत अमर्रासघ उदावत नींबाज रो 


वाज॑ रण तूर नगारा गाज, अनड़ पड़े पड़गाज | 
अमर तणा दल देख अवाजै, भाजे अरि घड़ पड़े पुड भाज ॥१॥॥ 


हुवके हथनात्ि हवाई हुवके, धूबे घोम सतल्सके सोर। 
संक सत्र सवठा तणी सुण, ठावी निहस निसारणे ठोर ॥॥२॥। 


गीतसार-यह्‌ गीत मारवाड के नीवाज ठिकाने के ठाकुर श्रमरसिह के श्रजमेर 
में शाही सेना के विरुद्ध लंडे गए युद्ध का है। इसमे लिखा है कि रण तूर्य और 
नगाडो की आवाज से पर्वत प्रतिध्वनित होने लगे। श्रमरमिंह के युद्धार्थ सज्जित 
योद्धाओ के भय से शत्रु सेना डर कर रणस्थल त्याग कर भाग गई। और 
वह वीर विजय की ह॒षं के वाजे वजवाता हुआ जोघपुर लौट आया । 


चावा-चाहने वाला, शौकिन | करा-हाथो से । मोकछसर-जोघपुर के जालौर 
सभाग के एक ठिकाने का केन्द्र स्थान । वाको-विकट | मेवासा-स्थान । ओठभ- 
गआश्रयस्थल । चतुरेस-चतुरसिह के । 


वाज रणतूर-रणतूयें वजे । नगारा गाजै-नगाडो ने गर्जंबा की। श्रतड-पर्वत । 
पडगाज-पप्रतिगर्जन, प्रतिशब्द गर्जन । भाजे-दौडे, नाश करे । अरि घड-शत्रु सेना । 
पुड-पृथ्वी तल । 


हुवर्क-छूटे, गर्जन करे । हथनाक्वि-तोपनुमा छोटी बन्दूर्के | घुब-प्रज्वलित हुवे, प्रचड 
होना । घोम-प्रूम । सत्ठसलँ-सुलगने का भाव। सोर-वारूद। सच्-शत्र । 
ठावी-निश्चितता की, ठीक निशाने की । निहस-ध्वनि, चोट गर्जन ) निसार्ण-नगाडे 
वाद्य । ठोर--ध्वनि । 


२३०० 
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आखर अरि पडे नीभडे उछडे, धडहड धूजे रिमां चड। 
सेरण भेर भयाकुछ सामत, दुलहल ची धार कि दुजड ॥। ३॥ 


पाये सहि लाइ प्रथी पत, पधोरे धर प्रघक्त ले पेस। 
बाजे जैतच्र ते बाजन्ते, आयो जेत करें अमरेस ॥॥४॥ 


२१००. गौत ठाकर सुरतार्णासघ उदावत नींबाज रो 


सुपह सान घेसाहरा सिलह त्तन साभियां, 

गजर डका जाहरा त्रम्बागछ गाजिया। 
चीजछों. थाहरा घेरतां बाजिया, 

वरूथा नाहरा जेम लीबाजिया ॥१।॥। 


गोौतसार-प्रोक्त गीत जोधपुर के नोबराज ठिकाने के ठाकुर सुरतार्नापह उदावत 
राठौड़ की रण-बीरता का चदोतक है । गीतनायक ने जोधपुर की सेना द्वारा घिर 
जाने पर बहादुरी के साथ श्राक्रा्ताओ का सामना करते हुए प्राणोत्सगें किया था । 
गीत्त से गीत्नायक द्वारा प्रर्दाशत चीरता का वर्णन किया गया है। 


नीभडे-कटकर अलग पडे:सवि विहीन हुए । उछडे-उखड कर,भागकर | घडहड-कपन 
की ध्वनि । घूजे-कापते हैं ।॥ रिमा धड़-शत्रुओ के शरतेर। भयाकुछ-भयभीत, 
भय से व्याकुल | ची-को । दुजड-दलवार १ 


पाये-चरणो मे । सहि-सव । लाइ-लाकर, उपस्थित कर । पाधोरे-सीघे, आये । 
प्रघक्त-अधिक 4 पेस-मेंट । चरजे-वादित्र । जेनत्र त्ण-विजय के । जैत करू- 
विजय झाप्त कर । 


सुपह मरन-भहाराजा मार्नासह जोधपुर ने '* घैेसाहरा-सैन्यदल को। सिलह- 
कवचादि 4 सामिया-सज्जित कर। गजर डका-प्रभात फालीन घडियाल को 
ध्वनि । अम्बागछ-नगाडे । गाजिया-निनाद फरने लग्रे, चवजने लगे। वीजछा- 
तलवारें। थाहरा-किला, यहा नीवाज ठिकाने की जोघपुर स्थित हवेली से 
अभिप्नाय. है, कदस 4 पेस्ता-चारो ओर से घेरे मे लेते समय । वाजिया-टक्‍्कर 
लेने लगे, सलडने लगे। वरूथा-सेनाश्रो से। नाहस जेम-सिंहो की तरह । 
नीवाजिया-वीवाज ठिकाने वे । 
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हुडहड़े बीर बेताल वागो हको, 

घड़हडे आतर्सा पडे मयदा घको 
जमस किम खाय खगधार वहती जको, 

सिरायत जोधपुर तणा वाजै सको ॥२।॥ 
मछुर घर मभझ६ सूर सत सुजछ माटकां, 


कर सधर ध्यान गिरघर अकाटकां 7 
दुछर नर अडर हर हर उचर दाटका, 


फाटतां फजर बागौ गजर फाठकां ॥॥३॥॥ 


भड खगा छछोहा भीच छेटी भनें, 

विहग जेठी समर खाचियौँ बाज ने। 
गजा बेटी तरह भाडता कुलग ने, 

करोठी सूर सुरताण जेले कने ।॥॥४॥॥ 








२ हडहडे-हसने की ध्वनि। वीर बैताल-वावन वीर, वँतालादि शिव के गण | 
बागो हको-हाक हुईं, शोरगुल मचा । घठहरडड-धडक कर, घडथड आवाज कर । 


आतसा-अश्रग्नि, तोपें । मयद-हाथियों । किम-कंसे । खगधघार-खड्गाघात । 
बहतौ-होते, चलते । जको-जो, वह। सिरायत-श्रव्वल पंक्ति के सरदार, 


जोधपुर मे प्रथम पक्ति के ठिकाने वाले सिरायत कहलाते थे जिन मे नीवाज भी एक 
था | तणा-का । 


३ मछर-मात्सयें, गवँ । माटका-कुलके, घटके । सघर-वधंर्य घारण कर, घीरता पूर्वक । 
दुृछर-सिंह । हर हर-शिव शिव । उचर-उच्चारणकर | फाटता फजर-प्रात काल होते 


ही । वागौ-वर्जा, लडने लग्रे । गजर-निरन्तर प्रहार । फाटका-द्वार के किवार्डो 
था फाटक पर । 


भड-टक्‍्कर लेकर, योद्धा । खगां-तलवारों । छछोहा-उत्युत्साही । भीच-योद्धा । 
छेटी-दूरी, श्रन्तर, अ्रन्तिम । विहग जेठी-गरुड के श्रग्मज अरुण ने, सूर्य के सारघी 
ग्रुण ने । समर-युद्ध में । खाचियों वाज-क्री लगाम खीचकर सपातश्व घोड़े को 
स्थिर किया । गजा-हाथियो को । घेटी-गर्दनें, कण्ठो महिप । काडता- काटकर 
गिराते । कुलग-मुर्गे को । कणेठी-कनिष्ठ, अनुज । सूर-शुरसिह । सुरताण- 
सुरतानसिद । जेठी कन-जेष्ठ अआ्राता के पास । 


राजस्थानी-वीरगोत-संग्रह, भा० हे त १शश 


झेक डाछठी भडे निराताछी अधघट, 

नद बहै कराछी रुघर वाहढ्ली निपट 
ज्येर ताकी बज उताछठी रण बिकट, 

नचे काछी सहत्त कंपाढी जांण नट ॥॥५॥ 


३१०१. गोत ठाकर सुरतोर्णोसघ उदावत नोंबाज रो ह 


चाढा महीप रचाता चूक भाराथ मचायोौ चौडे, 
खीचायौ. ऊद्धणर्र पश्रादू भ्रवाडा खेत ६ 
जमा सोर गंज परा भगायौ बासदे जाण, 
पौढियोड़ी. किन जगायौ.. पटेल ॥११॥ 





१०१. गरेतसार-उपराकित नेबाज के ठाकुर सुरतानसह उदावत्त राग्पेड पर लिखा हुझा 
है। सुरत्यनर्सिह जोेधंपुर के शासक मानरसिह की सेवा से लडकर वीरयति को प्रात्ष 
हुआ था। यह युद्ध जेधघपुर वगर स्थिति नीबाज की हवेली पर लड़ा गया था 4 
सुरतावर्सिह भपचे भाई शशूर्सिह और अन्य सेनिक सरदारों सहित जूककर 
चराशायी हुआ था । गीत में युद्ध का चित्रात्मक वर्णन हुआ है १ 


2, अभई़-भडना, ग्रिरना $ निराताछी-भयक्तर 4 प्रघट-निरंतर 4 नंद बहै-नदी बहती 
है । कराक्की-विकराल रूप घारण किए। रुघरवाःत्ठी-लोह की । बीरतालठी-बावन 
चीर त्ताली बजाते हैं + उत्ताछवी-सत्वस्ता से, शीघ्रत्ता से। नचें-नृत्य करते हैं । 
काछी सहत-कालिकादेवी सहित कपाछी-रुद्र, महादेव 4 जांंण-मानो १ नठ- 
चत्तेक एक जाति विशेष कर व्यक्ति । 


९ चाह्ा-युद्ध, खेल | महीप-राजर, महाराजा मार्नासह । रचाता-रचना करते, शुरु 
करते ॥ चुक-मारने, छलतमधात, घोखा । भाराथ-युद्ध । चौडे-खुलेश्ाम । 
ऊदाणी-उदावत प्रशाखर का राठौड वीर सुरतानर्सिह थे । आदू-आदिकालीन । 
खटेत-प्रात्त करने वाल्रा। जमाँ-जमा हुआ । सोर-वारूद । गज-ढेर, राशि । 
जासदे-भग्नि 4 किनर-किवा, प्रथवा। परटैत्त-सिह को ६ 


१५६ ] राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ई 


ठाम ठाम तोपा तणौ जाछ रे मोरचे ठहै, 

धूबे 'जेठ आदीत माछतरे वाढ्शी धूप ॥ 
हल्‍ले बाधचाक्त रै हवेली माय हुवौ हाकौ, 

सुरत्ताण रूप महाकाक् रै. सरूप ॥२॥१ 


छायौ धृवाघोर गैण अरावा अगार छूटे, 

तूटे मानो नौलाख नखन्ना गोका तेम ॥ 
फूटे घौर हूँताँ के सफीका आर पार फुट, 

ऊठे लागौ हजारा लोक रोौ हलल्‍्लो ग्रेम ।३।॥ 


क्रोधगी सिश्वू रै साथ सहत्थां केसरिया कीधा, 
खा माथे लीघा खाग अमोघा अखूट ॥ 
प्याला भरे चौगणा गाल्ववा आगराई पीध, 


दोधा आसमेद रा पावडा भडा दूठ ॥४।॥ 








२ ठाम ठाम-जगह जगह । जाल रै-जाल-सा । ठहै-स्थापित किए, वनाए । धुर्ब-घघके, 
जले । जेठ आदीत-जेष्ठ का सूर्य । माछू-माला, किरणें | घृप-अ्रग्नि, श्रातप । 
बाँधचाल-वस्त्र का छोर बाँधकर | मार्थ-पर । हाकौ-हल्ला, श्राक्रमण । 


३ गेण-ओआकाश | श्ररावा-तोपो से। अ्रगार-श्रग्निकण, गोले । छूटै-छूटते हैं । तूटे- 
हूटे । नखब्रा-नक्षत्रो । तेम-त्यों । फूटे-फूटे, पार निकले । हृता-से । सफीला- 


दिवालें। आर पार-इघर से उघर । ऊर्-वहा, होने लगा। श्रेम-यो, इस 
प्रकार । 


क्रोधगी-सक्रद् । केसरिया-केशर के रग मे रगरे हुए वस्त्र पहिन कर, यह पोशाक 
योद्धागण युद्ध मे जुक कर मरने के निश्चय के साथ घारण करते थे । खल्हा-दुष्टो, 
वेरियो । श्रमोघा-अचुक । श्रखूट-अ्रपार, श्रखडित । चौगणा-चार गुनें | गाहवा- 


पानी मे घोल बनाया हुआ । आगराई-अ्रफीम । श्रासमेद-शअश्वमेघ यज्ञ । पावडा- 
कदम, पैर। भडा दूट- दुघर्पवीर । 


राजस्थानर-वीरगेत-संग्रह, भा० रे [ १५७ 


हुवे हाक डाक वाक कायरा ऊबके हियो 

डक डक भरवी वजाव रुूद्र डाक! 
धुक ज्वाला चसम्मा भड़े के खढ्हां फूलघारा, 

छुके घावां बके के दुबारा वाढ्शी छाक ॥५॥ 


लूथबत्था हुवा के खजरा मार धरा लूटे 

प्राण छूटे वरे के शअ्रच्छरां करे प्रीत। 
सूटे सीस जूटे के अकारा सूर नगी तेगा, 

रुद्र धास छूटे के फुहास वाली रीत ॥६॥ 


करे घाव छछोहा छठाका टूट भड़े केई, 

पडे केई उथल्ले श्रद्के अत्र पाय॥। 
परी रत्थां चढ़े किई खबा धू हिंडोंके पेचां, 

खागी बंधे लडे केई ऊठे भोक खाय ॥॥७॥। 


>> 


हाक-हलला । डाक-डमरू की ध्वनि । बाक-वाणी । ऊवर्क-वमनकरे, घवरावे । 
हियो-हृदय । डकडकै-डक डक की ध्वनि, पानी अथवा रक्त को कण्ठ से पीने पर 
होने वाली श्रावाज । भेरवी-दुर्गा । डाक-ढाक वाद्य । धुर्क-धघके, जले । चसम्मा- 
नेत्रो मे । भर्ड-कटे, घराशायी हुवे । फुछधारा-तलवार की घाराएँ। छके 
घावा-घावो से परिपूर्ण हुए, घावो से तृप्त हुए । बके कै-कतिपय शभ्रट्सट बकते हैं । 


दुवारा वाली छाक-दोवार भट्टी से निकली हुई शराब पिये हुओ की तरह, मदमस्त 
की भाति । 


लुथवत्था-गुत्थम गुत्थी । खजरा मार-खड़्गो की चोटो से । घरा लुटे-पृथ्वी पर 
लौटते हैं । वर-वरण करते हैं | क-कई । भ्रच्छरा-्रप्सराओ से । तूटे सीस-खण्डित 
शीश हुए । जुटे-जुडते, भिडते हैं। अकारा-उतावले, कठोर, तीतन्न। नगी तेगा- 
नरन तलवारो से । रुद्र घारा-रक्तघारा । 


छछोहा-उत्साही, फुर्तीले । छटाका-बिजली के, तलवार के । टूक-द्रुकडे । फडे-कटे, 
पडते । उथल्ले-उलटकर । अलछूमे-उलभकर, फेसकर | श्रत्र-श्रार्तें । पाय-पैर। 
परी-अ्रप्सराओ्रो के । रत्या-रथो, विमानों पर । खवा घू-म॑स्तक और कथधो पर | 
हिडोले-हिलोरें लेते, कूलते । पेंच-पगड़ी के आठे । खागी बघे-बाँए हाथ से पगडी 
बाँधने वाले, राठौड़ । कोक-भ्कुकते हुए, लडखड़ाकर ॥ 


१५८ | 





१० 


राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ३ 


मावे नकौ सुरा रा विमाण भूले गेण मग्गी, 

खेत जग्गी बावनेस चले रुद्र खाह्ठ ॥ 
लेण छाका माहि पत्र जोगणी भरेबा लागी, 

तीन पौर बागी घृ जनेवा निराताकछ ॥॥5॥॥ 


पाड़ घणा पोढियों भाराथ बीच वरापूर, 

रोखगी पाराथ जेम करे घौर राड॥ 
साथ बीच सरारा भड़े के खाया सूर, 

ओ्रेम पड़े ऊदो नवै-कोटां रो औछाड ॥8॥॥ 


ऊदो प्रव पायो जको इते भाण तप इल्ठा, 

थायो थको भुजा खतन्नी पणा वाह्औली थोक। 
भाई भड़ां समेठा बघारे तोल इन्द भारी, 

लीधा सती साथ ही पघारे देवलोक ॥१०॥। 





मार्व नकौ-समाहित नही होते, कोई कोई बैठने का स्थान नही मिलता । सुरा रा- 
देवताओं के। गैणमग्गी-आ्राकाश पथ में । खेत जग्गी-रणक्षेत्र जाग्रत हुआ । 
वावनेस-बावत वीर। छाका-छाक, रुधिर के प्याले। भरेवालागी-पूर्ण करने 
लगी । वागी-चली, वजी । धघू-मस्तको । जनेवा-तलवारें । निराताछृ-निवि- 


लम्ब, निरन्तर भयकर । 


पाड-पछाडकर, घराशायी कर । पोढियौ-रणभूमि मे सोया, मारा गाया। 
भाराथ-.युद्धस्थल । वरापूर-वरो की इच्छाओं पूर्ण कर वीर । रोखगी-रोषीला । 
पाराथ-अ्रजु न । राड-युद्ध । श्रौ्ाड-ढ़ाल, रक्षक, छाया करने वाला । 


बन 


प्रव पायौ-पर्व प्राप्त किया । जको-जो, वह । भाण-भानु | इला-हछृश्वी । थायौ- 
स्थापित, हुआ । थको-रहते हुए । खत्नी पणा-क्षत्रियत्व। थोक-समूह । 
समेता-शामिल । बधघारे-स्वागत किया, वढाकर । लीधा-लिए हुए । 


राजस्थानो-वोरगीत-सेंग्रह, भा० हे ४8 


३०२. गीत ठाकर सुरतांर्णासघ उदावत री ठकुराणो रो 


बाजै त्रबात्म जूफ सर डका गाजे बौम बर्क वीर, 

अडे जगा भड़े अगा तोड़ रिमा श्राव। 
कथ सुरा मदरा पधारो महासती कहै, 

रभा कहे विभाणा पचारो मसारू राव ॥१॥ 


डाक चम्‌ बजाड़े धपाड़े गीघा गछ्ा डढ्ा, 
बीजूजछा भरुजाबछा भाजे खकढ़ा बीह। 

अच्छरा अरज्जा करे आ्लाटीला बिमाणा शआ्रावौ, 
अगहोमा कहे ऊभी श्राबा पुरा ईह॥॥२॥ 





१०२ गशरेतसार-उपरिलिखित गीत्त नींबाज के स्वामी ठाकुर सुरतारनासह उदावत की वीर 
ठकुरानी चौहानचजी पर रचित है। गीतनायिका ने अभ्रपने पति के युद्धस्थल पर 
मारे जाने के बाद उसके शव को गोद मे लेकर श्रग्नि प्रवेश किया था । 
वह जोधपुर के बीसलपुर ठिकाने के राव दुज्॑नासह की राजकुमारी थी। गीत में 
कवि ने अप्सराओो और सत्ती के वर प्राति के सम्बाद का वर्णन किया। 


१ बाजे त्रम्बाल्ला-युद्धकारो नगाडे बजे श्रथवा वाद्य बजने लगे। डका गाजे-दण्डकों 
की चोट से ध्वनित हुए । बोम-व्योम मे, श्राकाश मे । वर्क वीर-हषं॑ से बोलने 
लगे। भ्रडें जगा-युद्ध मे अडकर, हठ ठानकर । भड्ड भ्रगा-अ्रग प्रत्यग कट पडे | 
तोड-तोडकर, भजित कर। रिमा झ्राव-वरियो की श्रायु को । कथ-पति, कान्‍्त। 
सुरा मदरा-देव प्रौसादो से, स्वर्ग लोक से । रभा-अप्सरा । मारूराव-सु रतानसिह 
राठौड कुलोत्पन्न होने के कारण उसे मारवाड का राव कहा गया है। 


डाक-ढाक वाद्य । चमू-सेसा से । बजाडे-बजवाए। घपाड़ें-तृत्त किए। गीघा- 
गुद्धो को । गछा डछ्ा-मास के ठ्ुकुडो, मास पिण्डो से। बीजूजरा-कृपाणो । 
भाजे-सहार किये । खढ्ा-चैरियो ।॥ बीह-डरपोक, भयभीत कर। 
अ्रच्छरा-अप्सरा । श्ररज्जा करें-निवेदन करती हैं। श्राटीला-शभ्ाट रखने वाले, 


हठीला । श्रगहोमा-सती शरीर होमने वाली | ऊभी-खड़ी हुई । पुरा इह-इस पुरी में, 
ईशपुरी, स्वर्ग मे । 
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हमें घणी बेढा हुई अढगो भाराथ बहता, 
सावक्वा घमोडा देता व्हैता सरा सोक॥ 
इन्द्र री परी वरम्माठा रहे गछे रथा श्रावो, 
लीजे हवा आखे ऊदा चालो सती लोक ॥।३॥। 


छत्॒धारी दूजा जगा घराथभ ऊदा छात, 

सिभु रा सिंघठी दोलाहरा सुरत्ताण ॥ 
कक्के मेट पधारीजे लीजे प्याला सती के छे, 

आवों चहुवाण दे छे चावडा री आण ॥४॥॥ 
दोहूं पा चाढ नीर आग भाढ्ा होम देही, 

पला नेह बधाड हटाडे अग पोख। 
कंथ साथ दुरज्जेस धीया खमा खमा कहती, 

लेती प्याला श्रमी रा पधारे सती लोक ॥५॥॥ 


-वना खिड़िया रो कह्यौ 





हमैं-अव । घणी वेढ्ा-वहुत समय । श्रढ्गौ-वेढंगा, विकट । भाराथ व्हैता-युद्ध 
होते हुए ! सावक्वा घमोडा-भालो की चोटें | सरा सोक-वाणों के चलते समय 
होने वाली ध्वनि । इद्र परी-इन्द्र की अ्रप्सरा | राल्छे गल्े-गले मे डालती हैं कठो 
पर पहिनाती है। रथा-विमानो मे । श्रार्स-कहती है । ऊदा-हे उदावत, 
सुरतानसिह । 


छत्नरघारी-राजा, वडा सरदार जिसके शीश पर छत्र रहता है। दृजा जगा- 
द्वितीय जगरामसिह । घराथम-पृथ्वी की रक्षा के लिए स्तम तुल्य । ऊदा छात- 
उदावतो के शिरोमणि । सिघल्ही-श्रेष्ठ, सिंह। दौलाहरा-दौलतसिंह के पौत्र । 
सुरत्ताण-ठाकुर सुरताणासह । कछे-कलह, युद्ध । मेट-मिटाकर, समाप्त कर । 
चावड री झ्राण-देवी चामुण्डा की दुहाई, चामुण्डा राठौडो की कुलदेवी है। 


दोहू पखा-दोनो पक्ष, पितृ श्र पतिपक्ष । चाढ़ नीर-गौरवान्वित कर, कान्ति 
चढाकर। आग भमाछा-अग्नि की लपटो मे, चिता मे । होमदेही-शरीर का हवन , 
कर। पला-आजञ्चल, गठजोडा, पति के प्रति । नेह-ल्नेह, प्रीति। वधाडें- 
वढ़ाकर । हटाडे-हटाकर, दूर । पोख-पोषण । दुरज्जेस घीया-दुर्जन्सिह की पुत्री । 
खमा खमा-दक्षमा क्षमा, राजपूतो मे अपने से सम्मान, आयु, पद आदि में बडे को 


'खमावणी' कहकर श्रभिवादन करने का प्रचलन है ! श्रमी रा-अमृत के । पधारे- 
पघार गई। 
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१२०३. ठाकर रूर्पासघ उदावत रायपुर रौ 


कोजै नीब री घूट ज्यू पीजे प्यालो काह्ठकूट केम, 

मणा तोलिया तुलीजे केम मेर। 
ख्रीजौ किलो पातरे अमीरदौलो घेर बेठो, 

न जाचे भेकछियौं. किलो खयानेर ॥११॥१ 


दगे तोपा बहै गोछा होहल्ला मोरछा दोवठ्ठा, 

जोर लार सके सूता सेर चन्‌ जगाय | 
भुरज्जाछ बाकडो बीटियौँ दूजा गढा भोढे, 

लोहा जाक धसे केहौँ नसैणी लगाय ॥॥२॥ 


[ शद्र 


१०४ गीतसार-उपयु क्त गीत मारवाड के रायपुर ठिकाने के ठाकुर रूपसिह उदावत द्वारा 


रे 


र्‌ 


नवाव श्रमरखाँ के रायपुर किले को घेरने पर लडे गए युद्ध पर कहा हुआ है । 
गत मे लिखा है कि प्रमीरखाँ ने श्रन्य किलो की भाँति सहजता मे जीतने 
की घारणा से सयपुर पर घेरा डाला परन्तु वह ऐसा सुहृढ एवं वीरो द्वारा 
रक्षित था कि उस पर विजय नही पा सक्रा। भला, सुमेरुंगिरी भी कही मन 


के बाटो से तोला जा सकता है। श्रन्ततः नवाब को निराश होकर वहाँ से पेरा 
उठाना पड़ा । 





तीवब री-निब की, कडवा। कालछकूट-विष । मणा-मंत के बाट । केम-कंसे । 
मेर-श्व ग, सुमेरुगिरि । बीजौ-दूसरो, अन्य । पातरे-भूल से, श्रमवश । अ्रमी रदौलो- 
नवाब अमीरखाँ टोक वालो का पूर्वज । छेर बंठो-घेर लिया। भेव्ठिथौ-हस्तगत्त 
करना, कब्जा करना। रदायानेर-रायपुर । 


वहै-चलते हैं। दोठा-भश्रासपास, चौतरफ । सूत्ता-नीद मे सोये को । नू-को, ने । 
मुरज्जाल-किला । वाकडो-विकट । बीटियौ-घेरा । भोछे-भोलेपन से । घसे- 
प्रवेश करके । नसेणी-सोपान, सीढी । 
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लेर॑ वीडो लीधी जिका पूना री सपदा लूट, 
फरूकाबाद ने कीघधी खाख साफ फैर ! 
तिका लेंविय देर हल्‍लो न कीधो बजाड तासा, , 
ऊदारा प्रोता रौ कोट दूसरो आसेर ॥।३॥॥ 
रायानेर वच्च सो वणायों गाढे राव रूप, 
आयो श्रीगोपाल बेल चाढ़े बस आव । 
हजारा रसाला वाढे अखाड़ा दिखाया हाथ, 
नवी री कसम्मा काढें बखाशे नवाब ॥४॥॥ 


->वाकीदास आसिया रौ कह्मौ 


१०४. गीत राउत भीमा रताउत से सेतरावा रा जुद्ध रो 


निहसावे सुहडि त्रिभि निय नाइक, समहरि भोमि ऊछजे सार । 
रिण गहिले फेरियाँ रताउति, सेच्रावे ऊपरि संघार ॥१॥। 


गीतसार-उपयु क्त गीत रावत भीम रता के पुत्र पर कथित है । गीत में रावत 
भीम द्वारा सेतरावा ग्राम पर झ्ाक्रमण कर वहाँ के स्वामी मोकल और अश्रचल 
(अचलदास) को रणक्षेत्र मे मारने का वर्णन हुआ है । यह भी सकेत दिया है कि 
उसने मेतरावा के किले को व्वस्त कर उस स्थान को समतल बना दिया। 


लेर बीडो-बीडा लेकर, प्रण धारण कर | जिका-जिन्होंने | पुना री-पूना नगर 
की । खाख साफ फेर-मिट्टी मे मिला दिया । तिका-उन्हे । लेविय-विजय करने 
में ।॥ वजाड तासा--तासे नामक वाजे बजवा कर। ऊदा रा-उदयसिह के । पौता 
रो-वशजो का । श्रासेर-किला । 

गाढेराव-विकटवीर । रुपे-छरूपसिह ने। बेल-सहायता पर । चाढ़े बस श्राव-कुल 


को कीतिमान कर | रसाला-घुडसेना । वाढे-काटकर । अखाडा-युद्धभूमि मे । 
कसम्मा-शपथ । कार्ढ-निकाले, खाते हैं । 


निहसावे-जोश दिलवाकर | सुहडि-सुभट, योद्धा । च्विभे-निर्मय । निय-निज, 
अपने, निकट । समहरि-युद्ध ।/ ऊछजे सार-प्रहार के लिए तलवार अथवा शस्त्र 
ऊपर उठाकर | रिण गहिले-रणोन्मत्त । फेरियौ-घुमाया । रताउति-रता श्रथवा 


रतनसिह का पुत्र गीतनायक रावत भीम । सेत्राव-सेतरावा नामक स्थान । सघार- 
सहार, नाश । 
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नाडे तोइ थक्त घणी न छूटे, कछह॒णि काछ बिलागो कास । 
आुइ अविहडय तणी भीमाजक्ि, घण भूकारि फेरियो घास ॥॥२॥ 
मोकछ अचल पाडिया मारी, गह तजि बीजा सुहडि गया। 
कमधजि भला थक्छेचा कैरा, कोट बेटठ सेलोट किया ॥३॥ 


--वाणद बारहठ से कह्मयौ 


१०४५. ग्रोत कचरा राठौड़ रो विवाह रा रूपक रो 


पड जन पतसाह जान पतसाही, चहु वेद स हुछूता चमर ॥१ 
गावे अछर रंभण गहमह, कचरोौ परणीजे कवर ॥॥१॥ 








गीतसार-कवि ने उपराकित गीत मे वीर कचरा जसवर्तासहोत द्वारा लडे गए युद्ध का 
विवाह के साथ रूपक रचा है। गीत मे वर्णन किया है कि शाही सेना के रूप मे वारात 
है और वादशाह उसमे बडा बराती है। चारो ओर भल रहे चवरो की क्रियाएँ 
चारो वेदो की ध्वनि है । गायनिएं अप्सराएँ है । ऐसे युद्ध रूपी विवाह का दुलहा 
कचरा विवाह कर रहा है। 





- नाठे तोई-भागकर भ्रन्यत्र जाना चाहे तो भी। थक्न-स्थल, बालुकामयी भूमि ॥ 


घणी-बहुत । न छूटे-पीछे छोडकर नहीं जा सकते, छोडी नहीं जा सकती। 
कलछहणि-युद्ध मे । काछकू-यमराज । बिलागो-विशेष रूप से लगा, सलग्न हुआ । 
कास-भाला शस्त्र | भुई-भूमि । अविहडा-मजबूत, जबरदस्त । त्तणी-की । 
भीमाजकछि-गीतनायक रावत भीम । घण-घने । क्रूकारि-जूकार, वीर। घास- 
फदा, तीर, भाला या वर्छ की नोक । हु 


मोकक अ्रचक्तू-मोकल श्रौर श्रचल जो सेतरावा ग्राम वालो मे प्रमुख थे । पाडिया-- 
रणस्थल मे मार गिराए। मारी-मुखिया । गह-गाढ, हढता, गये । बीजा-दूसरे 
लोग । सुहडि-बहादुर, वीर । थव्ठेचा:-थल प्रदेश के । कैरा-के । थक्ते चां कैरा- 
थल मे युद्ध लडने वाले । कोट-किला । बेंट-वल, बेठकें । सेलोट-समतल, भूमि 
के बराबर । 

पडजन-अ्रपर वराती, बडे बराती । जान-बरात । चहु वेद स ढुछूुता चमर- 
चारो वेदो के पाठ रूपी चबर ढुलाए जारहे है। चहुवे दस दुछूता चमर-चारो 
दिशाओं मे चवर कल रहे हैं। भ्रदधर-अप्सरा । रभण-रम्माएँ, रमण । गहमह-- 
जलसा, भीड । परणीजे-विवाह करता है । के 


श्द्ड ] 
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पेखण कमध कछह परणावण, लिखिया रुद्र नारद लगन! 
जोगणपुरा माडही जानी, जोगणपुर रचियो जगन ॥२॥१ 
तीर श्रखत ढाल गज तोरण, चहुँ दस कत्ठछ स मगढछाचार । 
चौंरी बडी पेखिये चकते, करण कछोघर राजकवार ॥॥३॥॥ 
पौढि पिलग चाव सति पाथर, रहे महल विच घणौ रस | 
तोने दियो हिंदवे तुरके, जसव॒त रा माड चै जस ।।४।। 


१०६- गीत सुन्दरदास गोगादे राठौड़ तेना रो 


थह मूजा तणी आावद्ठा थाटा, बाका भड कृदणा ब्रह्मस । 
चलतौ भ्रनड थक्ठेचौ चौरग, दुजड़ हथा भड सुन्दरदास ।१॥। 


गोतसार-उपयु क्त गीत मे कवि ने तेना के स्वामी सुन्दरदास की वीरता का वर्णन 
किया है। वह कहता है कि वीर सुन्दरदास सुसज्जित सैन्य दल के वल पर मडोबर 
के समीप तक के ग्रामो का लगान लेता है। वह देश की रक्षा के लिए अर्गला 
तुल्य है । 





पेखण-देखने । कमंघ--राठौड । कछह-युद्ध | परणावण-विवाह करने । लगन-लग्न, 


विवाह की रस्म विशेष। जोगणपुरा-योगिनीपुर वाले, दिल्ली के वादशाह । 
माडही-कन्यापक्ष वाले । जानी-वरात पक्षीय । जगन-यज्ञ, विवाह । 


तीर अखत-बाण रूपी अ्रस्‍क्षत । कलछ्छ-कोलाहल, घोडो का कोलाहल । मगव्ठाचार- 
मागलिक कार्य। चौंरी-चवरी । चकते-मुसलमान, बादशाह | करण कछ्वोघर-- 
कर्णसिह की कला को धारण करने वाला, कर्णसिह के कुल का उद्धारक । 


पौढि-पलग पर पौढ कर । चाव-उमग, चाह । पाथर-सोया हुआ ! घणौ रस- 


अधिक प्रेम । तोनें-तुमको । जसवत रा- है जसवतर्सिह के पुत्र कचरा । मांड चै- 
माड के, कब्यापक्ष के लोगो ने । 


थह-दु्गं । मूजा तणी-मुझछराज की। आवद्ठा थाटा-सुसज्जित सेना, विकट 
सेना । वाका-विकट । भड-भट्ट, योद्धा । ब्रह्मम-घोडे | चलतौ-चलता हुआ । 


अनड-पवंत । थलेचौ-थली प्रदेश का स्वामी। चौरग-चतुरगिनी, फौज । दुजड 
हथा-तलवार घारी । 


राजस्थानी-वीरगीत-संप्रह, भा० ३ [ १६५ 


महमा सघण अभनमौ मेहों, घण ताय नेतर लाज घणा । 
भडा कमाड लोहमी भागकछ, तेनो श्रागछ देस तणी ।॥२॥। 
जडकछग हथो साथ थी जाडे, मछर सपूर नश्र मणौ। 
मुरधर वरग नचीता माल्हों, त्ाड़े आडो राम तणौ ॥॥३॥।। 
खेतल हरो मडौीवर खेडा, भडा किवाड लहै घर भोग । 
बणियौ पाट सहसमल बीके, गहिया खाग ककोध र गोग ।।४॥। 


१०७. गीत रावल पु जा गहलौत डूगरपुर रो 


नमौ भाकछ रा सूर गहलौत रावक्क निडर, 


उरड . खत्रवाट पौरस उमाहे । 
काजढी रमता ऊजछी . कटारी, 


बीजछी ऊपरा तू हीज बाहे ॥।१॥ 





१०७ गीतसार-उपयु क्त गीत रावल पुजराज सीसोदिया ट्वूगरपुर पर रचित है। इस में 
कवि ने श्रावणमास में श्राकाश से कडकरी प्रृथ्वी पर पडी बिजली पर गीत 
नायक द्वारा कटार से प्रहार करने का वर्णन किया है। कवि ने उत्प्रेक्षा की है कि 


पृथ्वी की बिजली (कटारी) से घायल हुई श्राकाश की बिजली चोट खाकर 
बादल में जा छिपी । 


२ महमा-महिमा । अभनमौ मेहो-अभिनव मेहराज, सुदरदास । घण-श्रधिक । ताय- 
उसके, ताप । नेतर- नेन्नो मे। घणी-घती। कमाड-कपाट, रक्षक । लोहमी- 
लोहे की। भागकछ-भुजागछ, अ्र्गला । तेनो-तेना स्थान। आगढ-अगंला । 
तणी-की । 

३ जडछग हथो-खड्गधारी योद्धा । जाड-घने । मछर-गर्वीला, अहकारी। नश्रो 
मणौ-निर्भीक मन वाला, निशक । वरग-वर्ण, जाती । नचीता-निश्चिन्तता से । 
माल्हो-घुमोफिरों, चलो । ताडे-दहाडता है । शझ्ाडो-अवरोधक, झट बना हुआ । 
राम तणौ-रामसिंह का पुत्र सुदरदास । 

४  खेतलहरी-खेत (क्षेत्रासह) का पौन्र सुदरदास। खेडा-खेतो का, युद्ध । लहै-लेता 
है, वसूल करता है । घर भोग-भूमि का लगान | पाट-राजगहदी | गहिया-धघारण 
किए, पकडे । खाग-तलवार । कछोघर गोग-गोगादे की शक्ति को धारण करने 
वाला, गोगादे के कुल का उद्धारक, सुदरदास । 

१. भाकछ रा-ललाट का, माग्यशाली । रावछ-रावल उपटकघारी पुजराज | उरड- 
साहस, बल पूर्वक प्रवेश करने की क्रिया का भाव। खन्रवाट-क्षत्रियत्व । उमाहे-- 


उम्ग में मरकर । काजतछी-कजली तीज । रमता-खेलते । वीजछी-विद्यु त्त ॥ 
बाहे-वार करे । 
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लाय धर श्रंवर री दोय जाणएे लडी, 

खडहडी दोय जा्ण अडी खीज।! 
कहर श्री पुृज रावक्त जडी कटारीं, 

वीज ऊपरि पडी दूसरी बीज ॥२॥॥ 


करें ऊछाह मंगढठ्ठ घमतक कामणी, 

होस  रब्ठियामणी राग रंग होय + 
सांमणी तीज तिण दीह जडकी सुजड, 

दामणी तणे अश्वियामणी दोय ॥॥३॥ 


भमे घर पाट मुरछे हुव अवर भड, 

घम घमे घाट गोदा जिही धीज। 
कसि करि दल्ठल॑ तायक हुई कटारी, 

वादढक बसी घायल हुई बीज ॥॥४॥। 





२ लाय-प्रचण्डाग्नि। धर अ्रवर री-पृथ्वी और झ्राकाश की । खहहडी-चमकी, टक्‍्कराई, 
गिरी । श्रढ्ी खीज-रुष्ट होकर जा भिडी । कहर-विपत्ति मे। जडी-चलाई । 
बीज-विजली । 


३ ऊछाह-उत्सव । मगढ्)ठ धमकछ-मागलिक गायन । कामणी-नारियाँ । होस-इच्छा, 
उमग | रवक्ठियामणी सुन्दर-सामणी तीज-शक्रावणमास की तृतीया । तिण दीह-उस 
दिन | जडकी-प्रहार की । सुजडी-कटारी | दामणी-दामिनी, विजली। अश्लियामणी-- 
भयानक, डरावनी । 


४, भमे-अ्रमण करे | मुरछ-तीन । हुव-होवे । अवर-अन्य । भड-योद्धा । धम घेम- 
घमाके से छूटे। घीज-प्रतिस्पर्द्धा, घेये । दल्है-म्यान, खण्ड होकर तायक- 
उम्र, तीक््ण । 
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गिड अर गहलौत श्रनड सिर गाजेै, बाज दह तणा हथ बाढ । 
ओकल गुडे गुडे दी झ्रोखकछुल, जडि ग्रुडे ग्रुडं जमडाढ़ ॥१॥॥ 


आने श्रेकछ अढ्गी झहुवे, जग जडियाक् न चूका जाड़। 
अणभग श्रद्गग हुत ऊत्तरियर, फलग फलग करता अ्रग फाड़ ॥२॥। 


बाही बेहुवें हस बिछूटा, रिणवट थट॒ ताहे करट। 
सूरा अलट पलट बीचि साझे, डाढ़ा कपट जमडढ़ रपट ॥। ३॥ 


चूर हुई तन तीस चलाणी, पोहो पैतीस चलाणी पूर। 
दीठा सूर बखाणे हइहुवे, सूर सराहे दहुवे सूर॥।४।॥ 


गीतसार-कवि ने उपयुक्त गीत मे क्षत्रियों की गहलोत शाखा के वीर आना की शूकर 


आखेट पर रचा है। इसमे वाराह श्रौर आना दोनो के गिरि श्रूग पर जूमने 
तथा अन्त मे दोनो के एक साथ प्राणान्त का वर्णन है । 


गिड-शूकर । भ्रर-अ्रठ, और । श्रनड सिर-गिरि शिखर पर । गाजें-गर्जन करते हैं । 
बाज दहु तणा हथ बाढ-दोनो के हाथो के प्रहार होने लगे । श्रेकछू-एकाकी रहने 
वाला बलवान सूअर । ग्रुडं-लुढकते हुए । श्रोखकलू-चोटठ । जमदाढ़-कटारी । 


आ्रान-गीततायक आना | श्रढ्गी-जबरदस्त, भयकर । श्रेहवे-ऐसे, दोनो ऐसे ॥ 
जडियाछठ-वह जिससे प्रहार किया जाय | श्रणमग-वहादुर, श्रखड । श्र॒लंग हृत-दवर से, 
ऊपर से । फलग फलग करता-छलागे भरते हुए। फाड-विदीण्ण हो । 


बाही-बाज़ू के भाग से, चलाने की क्रिया का भाव | वेहुवे-दोनो के । हस-प्राण । 
विछूटा-मुक्त हुए। रिणवट्न्युद्ध पथच। करट-हाथी का कपोल दुश्मन । 


सामे-मार डाला। डाढा भदट-दाढो या दन्‍्त शूलों की चोटो से । जमडढ- 
कटारी की । 


चूर-चूर्ण चुर्ण। पोहो-योद्धा। दीठा-देखते ही। सूर-वीर । वखाणै-प्रशंसा 
करने लगे। सूर-सूर्य ने । 
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१०९. गीत बिहारीदास गहलोत रो 


धौसा पडि ध्रीह धरा पुड घडहड, बाज फडहड नास वरहास। 
प्राया दछा सामह आतो, देवा मरण बविहारीदास ॥१॥ 


वाटां निति जोवतो बिहारी, अचड़ा काजि बडीोौ अवनाड। 
कटका तणां सण जोय काले, कार जडिया नहीं कीवाड ।॥२॥। 


रावत कुसक् तणों बड रावत, कारिज बिढण उछाह किया। 
चाढठा-वाधि आवियो चोडे, दाटिक फाटिक नथी दिया ॥।३॥। 
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गीतसार-उपयु क्त गीत रावत पदवधारी प्रतापसिह गहलोत के पुत्र विहारीदास पर 
रचित है । गीत में उल्लेख है कि विहारीदास सर्देव शत्रुओ की प्रतीक्षा करता 
रहता था । वह अपने दुर्ग के कमी भी किवाड बद नही करता था। युद्ध मे जूक 
कर काम श्राने के लिए उत्सव मनाकर रण भूमि मे प्रविष्ट हुआ और दुर्गो मे 
छिपकर न रहने वाला वीरगीतो मे श्रमर हो गया । 


घौसा-तगाडो, धौसा नामक वाद्य | ध्रीह-चोट, घ्वनित | घरा पुड-पृथ्वीतल । 
धघड॒हड-धडकने की आवाज, कपन । वाज-व्वनित । नास-नासिका, नथुनें | वरहास- 
घीडे। श्राया-श्राने पर, श्राए हुओ के । सामहू-सम्मुख । देंवा-देने के लिए । 


बाटा निति जोवतौ-प्रतिदिन मार्ग देखता रहता, शत्रुओं की राह देखता रहता । 
अचड़ा-श्रेष्ठ कार्यों के । काजि-लिए, कार्य । अवनाड-अ्रनम्र, स्वतत्र प्रकृति का 
वीर, निर्बंध । कटका तणा-सेनाओ के । घसण-पथ । जोय-देखता । का्ठै-वीर । 
जडिया-बद किये । कीवाड-कपाट, फाटक । 


कुसल तणौ-कुशलसिह का । विढण-लड मरने के लिए। उछाह-उत्सव | चाहा 
वाघि-सेना को पक्ति वद्ध कर, वस्थाञचल बॉघकर, कमर कसकर | दाटिक-बडा 
वीर। फाटिक-फाटक । नथी दिया-नही जुडे, बद नही किया । 
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पतत सुजाव गाहतौ पिसणा, वलू जोधघ यम बरवरियों। 
आढो आ्राय सही तट ऊपरि, आडी घरा ऊसरियो ४॥ 


असा हुवे माथा उपहार, माथे लिया सचाणी मौत्त । 
रिम आयां भीता वह रहियौो, ग्रीत्रा बिचि रहियो गहलौत ॥॥५॥ 


११०- गीत अ्रचक्ठ संघ राणावत रो 


घाराहर सिहर डबर घड घारवि, श्रजर उमड भर लोह अ्रति । 
झअरि सिर समर वरसते ग्रचतठा, रातवर घर थयी रति ॥॥१॥॥ 





जवीननननमन+ननम>+ 


१० गौतसार-उपयु क्त गीत अ्रचलरसिह राणावत योद्धा पर सर्जित है। गीतकार ने 
गीतनायक के युद्ध का वर्षा के साथ साहश्य प्रकट करते हुए लिखा है कि जिस 
प्रकार गिरि शिखरो पर वर्षा होकर पानी की धारा बहती है उसी प्रकार 
शा्ुओ के सिर पर शस्त्र बरसा कर अचलदास ने पृथ्वी को लाल रग मे 
रुग दिया। 


४. पता सुजाव-प्रतापसिंह का पुत्र । गाहतौ-कुचलता, रौंदता । पिसणा-पिशुनो, वैरी । 
आडो श्राय-सामने झाकर, श्रोट स्वरूप । मही तट ऊपरि-माहि नदी के किनारे 
पर ? आडी घारा-तिरछे प्रहरो । ऊसरियौ-वरसने लगा, प्रहार भडी लगादी। 


५ भअ्रसा-ऐसा। माथे लिया-सिर पर लिए। सचाणी-इच्छापूर्वक । रिम-वैरी । 
भीता-दिवालो के भीतर, किलो में। गीतांबीर गीतो मे, कीतिकाव्यो मे। 


१ धाराहर-भेघ, जलधारा। सिहर-शिखर । उमड-उमड घुमड । अभ्ररि सिर-वैरियो 
के मस्तको पर | समर-ुद्ध मे । श्रचक्ता-प्रचलसिंह । रात्तम्बर-रक्तवर्णीयं, लाल | 
घर-पृथ्वी । थयी-हुई । रति-रक्तिम रक्त से । 
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सावक बहक प्पणाग कछ सायक, जडकव्ठक वीजछ खबे जंग । 
वषि खकछ कमक पाक तण वबूठा, रेण चक्कोवद्ठ थयी गर ॥२॥। 
अणभग विया अजव घण श्रोखग, वढंग गजि रग गग सव् । 
उतवग खढ्ठा श्रवत्त जग आवध, पतग थयो रग अ्रवनि खत्ठ ॥ ३।। 
अग खत वौछ भक्षण आहडे, व्यराजि जछ छीकछ वरि। 
अ्रग भकवौकू रुघर व्हैं आई, कमछा चौद्ठ सरूप करि ॥।॥४॥॥ 


१११. गीत सुरतर्सिघ सगतावत रो 
कटक राण सुरताण रा आण चढिया कडै, 


घड़े गज पाट नत्रमाछ घुरतो। 
बीजछा भझड़े माहव चढे. विमाणा, 


सूर पडि ऊपर्ड जठे सुरतो ॥१॥॥ 


१११ गीतसार-ऊपर लिखित गीत वीर सूरतसिह शक्तावत सीसोदिया पर रचित है । 


सूरतसिह ने मेवाट नरेश की श्रोर से रणवाजखा मेवाती से युद्ध कर वीरता 
दिखाई थी। उक्त युद्ध में सूरतरसिह का जेठ श्राता माहवर्भिह तो युद्ध मे मारा 
गया और वह घायल होकर जीवित बच रहा था। गीत मे सूरतसिह के घायल 
होने का वर्णन हुआ है । 


सावल-भाला, वर्छा । वहछ-श्राभा, चमक | प्यणग-चूं दे । कछ-तोप, धनुष । 
सायक-बाण, गाले । जडछक-तलवार । वीजछू-विद्युत । खवे-चमकती है। 
वपि-वपु, शरीर । खछ-वैरी । कमछ-मस्तक | 
चलौवछ-लाल, रिक्तम, लोहू । 


अणमग-श्रमग वीर । विया-दूसरा । श्रजब-श्रजवर्सिह। श्रोखग-तिरछा, वीर, 
चलाना । गजि-गर्जन कर, हाथी । गर-गिरि । सवछ-सवल, वलवान । उतबग- 
उत्तमाग, शीश | श्रवत-वहते । आवध-श्रायुध, हथियार । पतग थयौ-लाल हुश्ना । 
ग्रवनीतकछ-प्ृथ्वीतल । 

वौछ-ड्रबों कर | श्राहडं-आहाड स्थानीय वीर गीत नायक के पूर्वजों की आहाड 
में राजधानी होने से उसके लिए यह णब्द व्यवहृत हुय्रा है। छौक्क-तरग, 
लहर । भकवौछ-शराबोर । रुघर-रुघिर, लोहू । कमव्ठा-प्रथ्वी । चौछ-लाल, 
रक्तिम । 

कटक-सेना । राण सुरताण रा-महाराना और दिल्‍ली के बादशाह का । आण- 
आ्राकर । चढिया कडे-पीछे चढे, युद्धाथें सामने झाएं। घडे गज-गजसेना । 
अमात्-नगाटे । घुरतो-घोष करते हुए। वीजढ्ठा-तलवारें। भऱ-बहती हैं, 
वौद्धार करती हैं । माहव-माहवर्सिह्‌ | पडि ऊपरडं-रण में गिर कर उठे । जठ-जहा 
पर । सुरतो-सु रतसिह । 





वूठा-वरसा । रंण-पृथ्वी । 


राजस्थानो-वीरगीत-संग्रह, भा० ३ [ १७१ 


वेरिया ग्रस बहसे नहसे वीरारस, 

जगड़ हर असहै गज बौछ जाडे। 
ग्रेक गाजे वोह पूरा भलि ऊबवरे, 

ऊतरे. दूसरी लोह आड़े ॥२॥ 


वाढि मेवातिया तातियां वीजढ्ा, 
खाटिया. प्रवाडा विन्हैू गजखभ | 
हस जेठी तणो मुकति प्रापत हुवो, 
सुज हुवी करेटठी  जीवतौसभ ॥।३॥। 


अड॑ राणा सुछछ चढे घारा शअ्रणी, 

चलायो. मान रा वीर चाढौ । 
मरण माहव तणोी त्रहुँ लोक मझि, 

ऊबरण . घनौ. सुरतेस. वाढ्गौ ॥४॥ 


ग्रे पकडे, सहार करे । वहसै-जोश में आना । नहसे-गरजना, प्रहार | जगड 
हर-जगतसिंह का पौत्र । असहै-ऐसे, नही सहन करता है। गजवौछ-घमासान 
युद्ध, हाथियों को ड्रवाने या मारने जैसा भयानक युद्ध | बौह पुरा-घावों से परिपूर्ण 


होकर, प्रहारों से क्षत होकर। ऊवर॑-जीवित बचे। लोह आडे-तिरछे शस्त्र 
प्रहारों से । 


वाढि-काटद कर, मार कर। मेवातिया-रणबाज खा की सेना वाले । तातिया- 
श्राततायी, तेजधारा । बीजलछा-तलवारो । खटिया-प्राप्त किया । प्रवाडा-प्रशस्ति 
कार्ये, प्रसन्‍ततायुक्त विरुद । विन्है-दोनो | गज खभ-गजस्तभ, महाबूवीर । हस-प्राण । 
जेठी तणौ-जेष्ठ का, बडे भाई का। प्रापत-प्राप्त। कणौठी-कनिष्ठ लघु । 
जीवतो सभ-युद्ध मे घायल होकर जीवित रहने वाले का विश्वेषण । 


सुछक्क-युद्ध । घारा अणी-शस्त्रो की नोक । मान रा-मानसिह शक्तावत के वशजो 
ने। वीर चाछौ-वीरो का खेल, वीर-क्रीडा । तगौ-को । ऊबरण-बचने । धनौ- 
घन्य है । सुरतेस वात्लौ-युरतसिह का । 


१७२ | राजस्थानी-वी रगीत-संग्रह, भा० ३ 
११२- गीत राजा भरतसिघ सीसोदिया साहपुरा रो 


अंडर ओप आराण कुरखेत वडवा अगनि, 

सक तडिल काँवा जोड़ साथा ? 
हाथि जिका भाराथ नाराज पिसणां बिह॒ड, 

हुंद घर्डी काछ उसताज हाथा ॥१॥ 


कछा घमणि सेस फूका जहर कोयला, 

अरड अहरणि कमठ पीठि अबियाट | 
घरणि कर दलावत जका असिमर घजर, 

घण घड़ी जजर नोखे बजर घादारा। 


११२ गीतसार-ऊपर लिखा हुआ गीत शाहपुरा राज्य के राजा भरतसिह राणावत 
सीसोदिया की तलवार की प्रशसा मे रचित है। गीत लेखक ने इसमे लिखा है कि 
शत्रुओं के सहार के लिए मारतसिह के हाथ मे रहने वाली तलवार विजली के 
ठुकडो को जोड कर श्रेष्ठ कारीगर द्वारा बनाई हुई है। उसके निर्माण में शेपनाग 
की फूत्कार रूपी धमनी, यंत्र की फूक तथा विषाक्त कोयलो की ताप का व्यवहार 
किया गया है । और वह कच्छप की पीठ रूपी श्रहरण पर घडी गई है ! 





१ ओप-चमक, उपमा । श्राराण-युद्ध, लुहार की भट्टी । कुरखेत-कुरुक्षेत्र, रणस्थल । 
तडिल-विद्य त । कावडा-लोह शलाका । जोड साथा-एक साथ मिलाकर | हाथि- 
हाथ मे । जिका-जो, वह । भाराथ-भारतर्सिह । नाराज-खड्ग । पिसणा-पिशुनो, 


दुश्मनो । विहड-नाश करने वाली । ह॒द घडी-अपार कलाक्ृति से निर्मित हुईं है । 
काछ उसताज-यमरूपी उस्ताद के । 


२ कल्ठ घणि-लुहार के लोहा तृप्त करने की धमनी। सेस फूका-शेष नाग की 
फूत्कार। जहर-विप । अरड-वलपूर्वक पीठकर। अहरणि-लोहे का चौकोर 
खण्ड जिस पर तप्त लोहे को रख कर लुहार श्रौजार घड़ता है । कमठ-कच्छप की । 
अ्रवियाट-तलवार, मनोहर, युद्ध । दलावत-दौलतसिह तनय, राजा भारतसिंह । 
असिमर-युद्ध, तलवार । घजर-तलवार योद्धा । घण-घन, वड़ा हथौडा । घडी-वनाई | 
जजर-यमराज । नोचे-अनुपम । वजर-वज्च | घाट-श्राकृति मे । 


राजत्यानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ३ 


फंण भड त्ताछ चंडि. ताल पाणी प्ले, 

तेज किरनाछ खरसाय त्ताणी । 
जसी किरमाठ सीसोद वाह तई, 

अत चवकसाछ घड़े ढाछ आणपी ॥३॥ 


दाव वप घरे उसताज भेजा दुजड, 

चक्रवर तणा चक्रव छेदा चेत। 
जठाघर सूछ अवखेक पाटी जपे, 

पे खछ आवकाभूछ रण खेत ॥॥४+ 


$ १७३ 





पॉण-हथियार की नोक अभ्रथवा घार को तीक्ष्ण करने की क्रिया, श्राभा। भड- 
योद्धा । त्ताहू-समय, रणस्थल । ताक पाणी प्रल्ढल-प्रलयकालीन अभ्रपार जलराशि, 
श्रथाह प्रलरयजल की श्राभ दी हुई। फिरनाछ-सूर्य / खरसाण-हथियारो के 
धार लगाने का सकलीगर का चक्राकार यत्र। ताणी-घार लगाई हुई, खीची' 


हुई । तसी-वैसी । किरमाछ-तलवार | तई-लिए | श्रत-यमराज की। ढाल- 
घातु को तरल बना कर किसी चौकटे में डाल कर वस्तु बनवाने की क्रिया को 


'ढाल्ठण' कहते हैं, ढाल । श्राणी-लगवाई, दी । 


दुजड-तलवार । चक्रधर-विष्णु, सिकलीगर | चक्रव-चक्र | छेदा-छिद्र । जटाघर-- 
रुद्र । सूछ-त्रिशुल । अ्रवखेक-अभिषेक, चमक की हुई। आवक्ाकूल-पूर्ण रूप से 


सवारी हुई, सुख्ठ गारित । 


श्ण्ष्ट | 





११३ 


राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० हे 
११३- गीत राजा उस्सेदर्सिध सीसोदिया साहपुरा रो 


भाठ्ा वृठतौ कराती तोषा वाहती अश्रकाबद्यी काट, 
तेण हूं कमाठी खुल्ले आरूढा ताडीस | 


बका भूप ईसरेस काछी नाग सीस बागी, 
परा विहगेस वाढ्वी ,तौवाछी पाडीस ॥१॥ 


जागी फुतकारा जाग पताका चालतौ जीहा, 
अरस्सा अढारटंकी भाठतोौ उपेग ॥ 

महावजत्ञ॒ वेग पड़ी जैसा रा उरेग माथे, 
तौवाढी भाराथ वाढा वजह भास तेग ॥२॥। 


गीतसार-उपयू क्त गीत शाहपुरा के शासक राजा उम्मेदर्सिह के युद्ध पर रचित है । 
गीत नायक ने उदयपुर के भाग्नेय महा राजा माववर्सिह कछवाहा के पक्ष मे जयपुर 


कक 


नरेश सवाई ईश्वरीसिंह कछवाहा से राजमहल के रणक्षेत्र में लोहा लिया था । 
गीत में महाराजा ईश्वरीसिंह को कालियनाग और राजा उम्मेदर्सिह को पक्षीराज 
गरुड के रूप मे उपमित कर वर्णन किया है 


भाद्धा वृठतो-अग्नि वरसाता हुआ । कराह्ठी-विकराल । वाहतौ-प्रहार करता 
हुआ । श्रकाढी भाट-मयकर प्रहार । कमाव्ी-शिव । खुल्ले-खुले, उघडे । 
आाल्ढा-सवारी । ताडीस-नदिंगण, नृत्य करने वाला । भूप ईसरेस-महाराजा 
ईए्वरीसिंह कछवाहा जयपुर । काछी नाग-काले सर्प । बागी-चली । परा-पख ! 
विहंगेस वाढ्वी-पक्षीराज॒ गरुड की। तौवाछी-तुम्हारी, तेरी ! पाडीस-क्ृपाण, 
तलवार । 


जागी-नगाडो की, युद्धकारी। फूतकारा-फूत्कारें । पताका-ध्वजाएं । जीहा- 
जिह्वाऐँ, जीमें । श्ररस्सा-अ्रकाश । अढारटकी-निश्चितत नाप का धनुप । भाछतौ- 
सोजता, दूढता । उपेग-उपाय । वेग-सत्वरता से । जैसा रा-महाराजा जयसिंह 
के; पुत्र॒ईएवरीसिंह रूपी। उरेग मार्य-सर्प पर, सर्प के शीश पर। भाराथ 
वाल्व-राजा भारत सिंह के पुत्र उम्मेदर्सिह । वज्न्भास-वच्च् सहश । तेग- 
तलवार । 


राजस्थानी-वीरगोत-संग्रह, भा० ३ १७५ )॥ 


भत्ता जूक माता धूम खेह्य धू निहाव मिल्ली, 
गककछ्ती बदली पीठ कौम सार ऊक १ 

जोरावार खूनी नाग आसल्ली विरुद्ध जाण, 
चलली सजपन्नी डाण बाणास  पझचुक ॥३॥॥ 


सामी तूक हाथा वाह आ्राहसी उस्मेद भूप, 
भड़ाकेस. साथ घत्थी काबवकीट भाह 

तराजा खगेस पझ्ागे घडबी ईसाण ताग, 
माण तबी होय बेंठो बबी कोट माह ॥४॥ 


--हुकमीचद खिडिया रौ कह्मयौ 





मत्ता जूक-घनघोर युद्ध, उन्मत्त गजो की $ माहछा घुम-घुम्र माला । खेहा-घुलिराशि । 
घू-मस्तक, प्ूव। निहाव-प्रहार ध्वनि । आकलछी-श्रकुलाकर । बदल्ली-फेरी, 
बदली । कौम-कुर्मं, कच्छूप । भार-वजन के कारण, दबाव से । ऊक-अ्रग्नि 
जोर।वार-बलिष्ठ, प्रवल | खूनी-अपराधी, घातक, ऋद्ध । नाग-सपें। आसल्ली- 


ग्रसली, वास्तविक । जाण-मान कर, समझ कर । चलली-चली । राजपत्री-गरुड । 
बाणास-तलवार । 


भामी-पिता, स्वामी । तूक-तेरे । हाथा वाह-हाथो के प्रहार ! श्राहइसी-साहसो, 
अभ्रशघारी । भडाकेस (? ) मारथ-सिर, पर । घत्थी-श्राघात किया, चली । काछ कीट-- 
यमराज की । भाह-तरह । तराजा-समान खगेस-गरुड । घडबी (?) 
ईंसाण-ईश्वरीसिंह । ताग-तक्षक । माणतबी-मानहीन, होकर, सम्मान और पृथ्वी 
विहीन होकर । बबी कोट-बाबी रूपी दुर्ग मे 


१७६ ॥ 
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११९४. गीत रावत मोहकसमसिघ देवब्ठिया रो अरकुटबंध 


अ्णभग बिह्ठूं थट यो जुटे, अग जोख धर कर ऊपटे, 
सक्ति सको आवध आसो सांमहा बकारे वर वीर ॥ 

इण भात नख चढि ओपिया, लहरीक किर हद लोपिया, 
कर साहि किरमर सुर समहर अडर अरिहर पछट सिर पर । 

कहर कर कर सकर समसर वजर पडि वर गजर सिर गिर, 
कससि कंमर फूटि बडफर पार कर उर घरर रतबर। 

जोय जटघर दाद दे वर चड पत्र भर गूद पलचर, 
धापडे रणधीर ॥॥१।॥ 


गीततार-उल्लिखित गीत देवलिया प्रतापगढ के महारावत प्रतापसिह के अनुज 
रावत मोहकमरसह सीसोदिया पर सर्जित है। रावत मोहकमर्पिह ने विद्रोही 
तथा दस्युदल के भील नेता को युद्ध मे पराजित कर मारा था। गीत मे 
उभय पक्षीय योद्धाओ के लडने, घात-प्रतिघात और अन्त में गीतनायक 
की विजय का वर्णन किया गया है। गीतकार किशनगढ नरेश वहादुरमिह 
राठौड है। 





अ्रणभग-वीर, श्रद्टट । विहूँ थट-दोनो पक्षो वाले सैनिक ! जुटे-भिडे | जोस--जोश । 
ऊपठे-उमडे । सको-सव कोई । आमो-सामहा-एक दूसरे के सामने । बकारे- 
ललकारते हैं । इण भात-इस तरह । नख चढि-सामने, या निशाने पर । ओपिया- 
शोभित हुए। लहरीक-ससुद्र । किर-अभ्रथवा । हृद-सीसा । लोपिया-उल्लघन 
किया ॥ कर साहि-हाथ मे उठाकर॥ कफिरमर-त्तलवार | समहर-समर, युद्ध । 
अरिहर-शन्रुता रखने वाले, वेरी | पछट-प्रहार देकर, पछाट देकर | कहर करकर- 
उम्रता धारण कर | वजर-वज्ञ । गजर-निरन्तर प्रहार । सिर गिर-गिरि शिखर । 
कससि-खीचकर । कैंमर-घनुप । वडफर-ढाल, शरीर के वगल भाग का अश 
विशेष । उर हृदय | धरर-गिरने की ध्वनि, घारा । रत घर-रूघिर की घारा। 
जोय-देखकर । जट घर-शिव । दाद-वाह्‌ वाही । चड-चण्डिका, रण देवी । पत्र- 
खप्पर, पात्र । यूद-सास। पक्चर-सृद्ध, श्् गाल आ्रादि मासाहारी पक्षी एवं पशु । 
घपाडे-अधाना, तृत्त किए । 
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नूर चढियो भड निदा गढ लाज बाधी जिण गढा, 
ह॒ंद बिहद कर हथबाह हुबिया न्रमै नर नखतेत। 
पजर दुधारा परक्कके रहिराछ खाक सु खरककं, 
मडि सबक दमगकछ दकण खक दह् प्रवक्ठ मिक्त कछ अटछ अचपत् । 
बिह॒द छछबकछ करत घकचक्क वहक बीजुछ धार बतबढ, 
कटि कमकछ खछ उछुछ पडियक्ठ तडछ तडछ थहे रिण थक्ठ । 
रुहिर रतछतक्क प्रघक्क डछ पछ अचक जूवकढ श्रणी अलियछ, 
जुडे करिवा जैत ॥२॥। 
तिणवार दकछ वहुवा तणा शअ्रति श्रडे भड अ्रश्नियावणा, 
ग्रवगाहि श्रहा श्रनड ऊभा वहों सूर सिध अवसाण । 
तन प्रचण्ड रण श्रति ताखडा बहौ लोह बाहै बेभडा, 
पड़ि भाट फड फड काट कोरड छुटे लबछंड ताड तड़ तड । 
बाण छूट बड सौक सड सड फूटि फिफरड क्विज फड फड, 
झतड ऊधड लोथ लडथड ऊलृम श्राखड रुण्ड रडवड। 
पख भूड फड बीर बड॒ बड अ्रछर अडवड धरा धडहड, 
इसौ मचि श्राराण ॥३॥। 


तुर-कान्ति । भड-योद्धाओ के । निदछा-ललाट । लाज-लज्जा । जिण-जिन्दोंने । 
गल्हा-कठो, गले । हद विहद-बेहद । हथवाह-प्रहार हुआ। हुविया-चोटे दी | 
नखतेत-नक्षत्रधारी। दुधारा-द्विधार वाले शस्त्र, तलवार, वर्छा। परलकी-- 
चमकते हुए । रुहिराह-लोहू । खालछ-नाले । खरकके-तरल पदार्थ के 
बहने की घ्वनि। दमगढ-दयुद्ध । खतदक-शन्रुदल । अ्रचपक्क-चचल, श्रडिग ॥ 
घकचक-युद्ध, उपद्रव । बहलू-बहूती है । वीजुछू-तलवार | बतब&-वारबार, सतत ॥ 
कमछ-मस्तक । पडियक्त-पृथ्वी पर गिर कर । तडछ-तडछ खाकर । तडल-सिर, 
टठुकंडे । रिणथलू-रणस्थल । रुहिर-रक्त । रब्तक्-फंलकर । प्रघछन-बहुत, 


अत्यधिक । डछ पतक्-मास के पिण्ड । भ्रचकछत-प्रचल । जुबछ-पैर । भ्रत्ठियछव-भ्रमर, 
रण दूलहा । 


श्रड-सामने डटे । श्रश्चियावणा-मयकर । अवगाहि-कुचल कर, विलोड़ कर । 
अ्रसहा-शतन्रुओ को । श्रनड-स्वतन्न, श्रनत्न । ऊभा-खडे । सिध अवसाण-अवसान 
सिद्ध । ताखडा-बलवान । बाह-शस्त्र प्रहार। बवेकडा-दोनो हाथो के वार। 
भाट-अ्हार, मटका । कोरड-बगल का भाग । लबछड-तोडादार बन्दूक। तड़ 
तड-गोली चलने की घ्वनि ॥। वाण-तीर। सोक-बाणो के चलने पर होने वाली 
घ्वनि । फिफरड-फेंफडे । कक्िज-कलेजा । श्रतड-पश्रान्त्र । ऊधड-छिल्नविदछित्न 
होकर । लोथ-लाश । लडथड लडखडा कर | ऊछभ-परस्पर फेंसकर । । श्राखड-- 
पैर रपटने की क्रिया का भाव। रडवड-लुढकना । मडफड-फड़फडाहट । 
वीर-बावन बीर। अ्रछर- शअप्सरा । श्रदवड-मीडभाड । आाराण युद्ध । 
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दईवाण खंत्रवटट दाखताौ अश्रणजज मोहकम आखतौ, 
समराथ निज हलकार साथी उरडियोौ अशाभग। 


अ्रवगाढ पोरस ऊफण्ण वहौँ खीक करतो जुध वणै, 
अति रोस ऊपट रूक रो कट थोधि सह थट दुयण दहवटठ। 


कमक केई कट समक्ठ सट पट फवि भपट सिर रंगठ मट फट, 
बरो रिणवट घाट अवघट लडे लटचट केई कुलट नट। 


पलट ऊलट पडत चटपट खहे खग भठ बिरद ग्रति खट, 
जीतवा कजि जग ।।४॥। 


--महाराजा बहादरसिंघ राठौड़ रो कह्मौं 





४ दर्बईवाॉण-दीवान, रावत पदघारी मोहकर्मासह । खत्रवट-क्षत्रियत्व । दाखतो-कहता 
हुआ । भ्रणणमज-अजयी । भ्राखतौ-कहता हुआ, अ्रघीर । समराथ-समर्थ । हलकार- 
चला कर । उरड़ियो-वलपूर्वक श्रागे घंसकर । श्रणभंग-वहादुर । श्रवगाढ-हठता । 
पोरस-पोरुष, पराक्रम । वहौ-वहुत । खीऋ-नाराज, रुष्टता । रोस-रोष, क्रोध । 
ऊपठ-उमडकर । रूक-तलवार । रौ भठ-युद्ध, विवाद, चोट। थोघधि-थाह 
लेकर । थट-समूह, सेना। दुयण-दुर्जन, वैरी । दहवट-नाश । कमतछ-शीश ॥ 
समछ-चिल्ह । रगट-रगका, लोहूलुहान । मट फट-मटका फटकर, घडा फूटकर । 
रिणबट-युद्धमार्ग । ग्रवघट-दुर्गंम, विकट । लटचट-ुत्थम गुत्थ, केश पकडकर 
लडने का भाव । कुलट नट-तट के कुलाच खाने की तरह, पेर को रखने का ढंग । 
खहे-भिडकर, चोट देकर । खग़मझठ-तलवार का भटठका, खड़्ग का प्रवल 
ग्राघात । खट-प्राप्त कर | कजि-लिए | जग-दयुद्ध 
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११५. गीत महाराणा भोमससघ रा गजां री लड़ाई रो 
खूटा पराथी भ्रनन्ता देहा उराथी उसखेडे खभ, 

कपोछा भाराथी महा जूटा काछ कीट । 
जज्रदूत तणा साथी तूटा गण वज्र जेम, 

राण वाला हाथी छूटा जूटा आकारीट ॥।१॥। 
रसम्मी उगन्‍्ती वेछठा सोभती सिन्दूरा रेख, 

स्वेतद्ती धूति चंद गिरद्ा समान । 
कुदरत्ती हुवा चक्खा रत्ती भमाछ-पूछा क्रोध, 

चीतौड पत्ती रा बागा हसत्ती चौगान ॥२॥। 
है दल्‍ला हमल्‍लला जूक मल्‍ला बाज हाक, 

पोगरा नवल्‍ला भठला मल्‍ला पाण। 
आादसल्ला दाता भीक शआाडीया बगल्‍ला ऊठे, 

श्रडीलला जेण वल्‍ला गजा मचायौ आराण ॥ ३।॥। 


गीतसार--प्रोक्तगीत भेवाड के महाराना भीमसिह सीसोदिया के गजो की पारस्परिक 
युद्ध-क्रीडा पर सर्जित है। मध्यकाछीन शासक और जन-समाज मे गजों की लडाई 
का वडा प्रचलन रहा है। उल्लिखित गीत मे दो उन्मत्त गजो की भिडन्त, उनके 


आघात भ्रौर भ्रन्त मे उन्हे बाघने के लिए व्यवहृत उपकरणों झ्ादि का चित्रण 
हुआ है । 


खूटा-खुले, उन्मुक्त हुए । पराथी-उघर से, धूर से । देहा-शरीर वाले । उराथी- 
इधर से, पास से । उखेडे-उखाडकर । खभ-खभे, स्तम्भ । भाराथी-भारी, बडे ॥ 
महा-मदघारा वाले। जूटा-भिडे, लडने लगे। काह्छकीट-मृत्युकीट, सर्प से ॥ 
जज्जदूत-यमराज के दूत। तणा-का । तूटा-हूटे । गेश-श्राकाश से । प्राकारीठ- 
मयकर रूप । 

रसम्मी-रश्मि, सूर्य किरणें । उगन्ती वेब्झा-उदयकाल मे, प्रात.काल मे । स्वेतदती-- 
सफेद दातो वाले। गिरद्वां-पहाडो । चक्‍्खा-चक्ष ओ । रत्ती-रक्तिम, लाल ॥ 
मालपूछा-भागबबूला, पूलो मे लगी श्राग सहश । वागा-लडने लगे । हसत्ती- 
हाथी । चौगान-मैदान, हाथियों और मैंसो झादि की लड़ाई के लिए नियत्र स्थान 
को चौगान कद्ठते हैं । 

है दल्‍ला-भ्रश्व समूह । जूक-लखते । बाज-ध्वनित । पोगरा-शुण्डदण्डों । मल्ला-- 
अच्छे, माले, श्रकृश । पाण-बल, हाथ । आादसल्ला- (२) । झीक-- 
प्रहार । बगल्‍ला-बगलें, पाश्वंभाग | श्रडील्लाँं-हठीले, श्रकडने घाले । चल्‍ला-समय ॥ 
मचायौ-छडा, प्रारम किया । आराण--युद्ध, लडाई । 
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ग्रछक्‍का रदनन्‍ना तन्‍ना वदनन्‍्ना भचकक्‍का ऊठे, 

मचक्का लचक्कां जम्मी थरक्क्रे समाम। 
हको हकक्‍का खाडेराव चक्रवा पसाव हाथी, 

सारीसा घधक्का धक्का जूटा बे सगम्राम ।॥४॥॥ 


लागा डांण अ्रद्धि गात अथागा लगरा लोह, 

खेघ प॑ वबिलागा वौम आगा जेम खात। 
गाजता पुलछ्िनद्र जेम सामद्र सा पुत्र गोती, 

भद्रजाती नागा जोगी बागा ईसी भात ॥॥५॥। 


चठट्ठा वेभीत रद्ठा दुकट्टा लोयणा चोढ, 

ऊभे छुटा घटा सक्र गात में अनूप। 
लगरा रठठ्ठा पे अनूठा कट्टा आडी-लीह, 

राण वाह्ला रूठा फील जूठा इसे रूप ॥॥६॥। 





अ्छकक्‍का-अतृप्त, प्रहार । रदन्ला-दातो । तन्नावदन्ना-शरीरो श्रौर मुख भागों । 
मचक्‍्का-टक्क र खाने से उत्पन्न ध्वनि । मचक्का लचवका-मचक खाकर लचकने 
से । जम्मी-भूमि । थरक्के-दौलित हुए, हिलने लगे । हको हक्‍का-हाक, चिग्घाड । 
सारीसा-समतुल्य । जूटा-भिडे । बे-दोनो । 


डाण-मस्ती । अद्विगात-गिरिगात्र, पर्वतकाय । अ्रथागा-असीम । लगरा-- 
जज खलाएँ। खेब-विरोघ, युद्ध । बिलागा-जा लगे। वौम-व्योम, आकाश के | 
खात-उमग, इच्छा । गाजता-गर्जना करते । पुढिन्द्र-मेघ, बादल । सामद्र-समुद्र । 
गोती-गोन्र वाले। भद्रजाती-हाथी, श्रेप्ठ जांति के गज । नागा-नग्न दादूपथी साधु । 
जोगी-योगी । वागा-लडने लगे । इसी भात-इस तरह से । 


चठटठ्ठा-ध्वनि विशेष रष्टां-टक्करें । दुकट्टा-दोनो कूटे, बडे दात। लोयणा-लोचरनों, 
नेत्नो । चोक-लाल। उमे-दोनो । छटा-बविजली, शोभा। सक्त-इन्द्र | गात- 
ग्रात्र । लगरा-र्ौ खलाएँ। रव्ट्टा-टक्करें, ध्वनि विशेष | श्ाडी लीह-अ्रन्तिम 
रेखा । रूठा-रुप्ट हुए । फील-हाथी । 


राजस्थानी-वी रगीत-संग्रह, भा० ३ [ १५१ 


घत्तां घता घत्ता घत्ता मावता पूतारे घीठ, 
तत्था वेखि मत्ता मत्ता भिड़े निराताछ । 


चेखता धुमत्ता बे वरुथा यू अखाडे बागा, 
छत्रधारी भीमवाढा उमता छद्याछ ॥७॥ 


सिंदूर कपोकों बीच हबोछा खत्यवके श्रोण, 

गिरदा गैतूछा मच्चे बगूछा चौगान | 
दोवता हिलोढां टोढां श्रोछा दौकां प्रथी देखे, 

भचोका गायदा वाढ्य धूजे आसमान ॥5।॥। 


घृवांघोर चरकखी स पंखी छूटा घरा घूम, 

भयाणंखी देख ,/चक्‍्खी ओछारे सुभाक । 
कौमखी गाजिया फील चोछ चकक्‍्खी पबे काछा, 

आवका घड््स मुखी बे पखी उजाछ ॥॥६॥! 


धत्ता धत्ता-हाथियो को जोश दिलाने के लिए प्रयुक्त शब्द । मावता-महावतों । 
पूतारै-प्रोत्साहित करे । धीठ-धृष्ट, वीर। वेखि-देख कर । निराताक्ृ-अ्रनवरत, 
मयकर । वेखता-देखते हुए । बे-दोनो । बरूथा-सेना । भश्रखाडे बागा-मैदान 
मे लड़ने लगे । उमता-मदमस्त । छछाकृ-हाथी । 


सिदूरा-सिदूरी रग से। कपोछा-कपोल भाग । खत्ठकके-वेग से बहना | श्रोण-- 
रुधिर। गिरदा-पहाडो । गैतूकछा-घूलि, आधी। वयुक्वा-वायुचक्र, बवडर। 
चौगान-मैदान मे । दोवक्ा-दोनो श्लोर । हिलोछा-हिलोरें । टोछा-समूह । झोछ्ता- 
दौक्ा-चारो तरफ। प्रथी-लोकसमाज। मचोछा-भिडन्ते, टक्‍करें। गयदा 
वा्वा-हाथियो के । घूजे-कम्पित होता है । 

चरकक्‍्खी-हाथियो को वश मे करने का यत्र विशेष, चर्खी । भयाणखी-भयानक । 
चक्शी-चक्ष, दृष्टि, दर्शक। कौमखी-क्रोधी, योद्धा। चोछ चकक्‍्खी-लाल नेत्र 
वाले, सक्र्‌ द्ध । पे कालछा-काले पहाड जैसे । आंवक्ा-सज्जित, वाके, विकट । घटस 
मुखी-मेघ घटाक्रति, वादल समूह जैसे । बे प्ी-दोनो पक्ष को, दोनो पक्ष के । 
उजाक-उज्ज्वल, निष्कलक । 


श्८२ | 
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आदीता बे घडी हूंता वीता निसा जाम उस, 

भेभीती न छड़े पाव मीता यू भयांन॥ 
पीलवानां करे दूर लगाडे पलीता पृढ्ा, 

जीता खाडैराव बेहू बदीता जहान ॥।१०।॥॥ 


लाखा द्वव अवारें उत्तर लूण जड़े लोहा, 
अनता सोब्न्ना तन्ना सिंगारे सरूप। 
वापूकारे पृतारे आण ठाण बाघा बकेहू, 
राणवाढ्य हाथी बीज भाव्ठा रूप ॥११।॥॥ 


११६. गीत महाराणा भीर्मासघ मेवाड़ रा हाथियां रो 


मिले सामठा हजारा लोग भागवों वसत्ती मना, 

सुणे खून श्राया जजञ्र हसत्ती समाथ। 
लोप हाको दीघी माट ग्रोयणा मसत्ती लागे, 

साकढा हसत्ती तीना तोडी हेके साथ ॥१॥। 


गीतसार-उपयु क्त गीत मेवाड के महाराना भीमसिंह के मदान्व त्तीन हाथियों की 


युद्धक्रीडा से सम्बन्धित हैं। इसमे हाथियों द्वारा अपनी लोह > खलाओं के 
बंधन तोडने, श्रापस भे लडने और अन्त मे जलते पलीतें एवं चर्खी यत्र के माध्यम 
से उन्हें पकड कर अपने स्थानो पर बाघने का वर्णन किया गया है । 


श्रादीता-सूर्य, श्रावित्य । बे-दो | हू ता-से | जाम-याम | उमं-दो । मैमीता- 


मयभीत । पीलवाना-महावत लोग । लगाडे-जलाकर, सुलगाकर, लगाकर पृछा- 
मूजा के डठलों को बाघकर पूले बनाए जाते हैं। वेहू-दोनो । बदीता-प्रशसित । 
जहान-ससार । 

झवार-न्यौछावर करते हैं! उतारे लृण-दृष्टि-दोष से रक्षा करने के लिए राई 
श्रौर नमंक ग्यौछावर किया जाता हैं। लोहा-लोह की जजीरें। सोक्नन्ना-स्वर्ण । 
तन्नां-शरीरो को । बापूकरे-वाप वाप कह कर शान्त करते हैं। पृतारे-प्रोत्साहित 
करे, पुचकार कर शान्त करते हैं। झआण--लाकर । ठाण-स्थान, गजशाला में ॥ 
बीजभाठा-विद्य त ज्वाला 


भमागवों बसत्ती मना-वस्ती के लोगो को यंत्र तत्र भागने के लिए मना किया । 
खून झायौ-क्रोधष मे भरा हुआ । जज्ञ-यमराज | हसत्ती-हाथी | लोप--उल्लघन 


कर। मभाट-प्रहार । श्रोयणा-पैरो । साकढ्वां-जजीरें | त्तीना तोडी-तीनो ने तोड 
डाली । हेके साथ-एक साथ ही । 


ज 


ल्‍्फै 


राजस्थानी-वीरगीत-सग़ह, भा० ३ | रैसूरे 


जडे भाला चरख्खी एडिया आण घणा जेता, 
। ठाणया मे मानवा केता भभेडिया ठाछ। 
बरूथा श्रज्क् सो ऊभौ बीफरे बेडिया बध, 

छेडिया जत्ञ सो बोम बज्र सो छछाछ ॥॥२॥ 


खुलातो लगरा पाव डुलातो मकाटका खभ, 

चलातो म्रसुण्डा भाछ सलातो चढील॥ 
छातो सीस रजि भोम उडातों मैणाग छिबे, 

फरब रीस रातो आग जोम मत्तो फील ॥३३॥ 
पिडा जोय कोसा मेर साकत्ा रठीठे पाँव, 

कीधा कोष को सो जजञ्र चलातो बौम कंध 


कऊभौो ठाण बीच डाकी बीरभद्र श्रोप को सो, 
गोछो चोप को स्रो तूटे वरा भू गयध ॥४॥॥ 





भाला-बल्लम, प्रकुश । चरल्खी-हाथी को वश मे करने का एक उपकरण, चर्खी॥ 
ठाणा-हाथियों को बाघने के स्थान। भमेडिया-फफेडना, भकभ्रेरना । ठाढू- 
चुन चुन कर। बख्था-सेनाओ मे । अश्रह्न सो-यमराज तुल्य । ऊभौ-खडा । 
बीफरे-क्रोध मे आगवबूला हुआ । बेडिया-वेडिया, जजीरें। जज्ञसो-यमराज 
सहश । बौम-अगकाश । वज््न-वज्ज, चिजली । छछाकत-हाथी । 


लंगरा-श खलाझो । डुलातो-दोलित-करता। भ्राटका-प्रहारों, कटको से। 
खभ-स्तम । भ्रसुडा-शुण्डादण्ड ॥ काछठ-फ्रीपज्वाला । छातो-ढकता, उडाता । 
रजी-धुलि से। गेणाग-प्राकाश । छिव-शोभापात्ा । रीस रातो-क्रोध मे 
लाल सुख किए। मातो-मस्त, प्रवल, मोटा ताजा । फील-हाथी । 


पिंडा जोय-देखने मे शरीर के । कोसा मेर-कोसो तक पहाड हो जैसे । साकत्ठा- 
जजीरें। रठीठे-घसीटती है । कोप-क्रोधष । जज्य-यमराज । चलातो-चलता । 
बोम कघ-भ्राकाश मे ऊचे कघे किये । ऊभौ-खखा हुआ । ठाण वीच-गाजशाला 
मे । डाकी-वीर, भीमकाय । श्ोप को सो-उपमा का-सा । गयघ-हाथी । 


श्घ्ड ] 


राजस्थानी-वीर॒गीत-संग्रह, भा० रे 


ग्रहै सेल डाचरो मरौदे करे इद्र गाज, 

धुव॑ क्रोच साचरो सरूप काछ धीठ। 
चाचरो बवबोछे रभा अपार मजीठ चोढछ, 

ग्रेणार तणा दीठा वर्ण आकारीठ ॥५॥। 


लागो मौत चाछे हेक आदमी ती वार लूठौ, 

तिकोौ काज बाघवा चलाय बूठौ तूप। 
पूठी व्याछ जेण माथे श्रगूठी लागता पाव, 

दूठी थको जुझो हाथी तूृठो काछ रूप ॥६।॥॥ 


करेवी पव्कको कांच पच्छुरी उडेबौँ किना, 

तच्छुरी वादल्ठां वीज ज्या घरेबों तयड़। 
तरेबी मच्छरी नीर देबो जाणे हाथताढी, 

बरेबी अ्रच्छुरी सूर फरेबवाँ बयड ॥॥७॥। 


डाचरो-मुह को फाटते समय का खुला हुश्रा मुख, वटका भरता। घुर्वे-क्रोध 
से मर्डकता । काछ घीठ-महाकाल, यमराज की दृष्टि । चाचरो मस्तक | ववबोढे- 
रक्ताभ ) मजीठ चोह्-लाल रग, मजिष्ठ का लाल रग। दीठा-देखने पर। 
श्राकारीठ-महाघोर संग्राम, जबरदस्त । 


मौत चातछे-मृत्यु-क्रीडा । त्ती वार-उस समय | लूठो-वडा । तिकौ-वह । चलाय 
चूठो तूप-तोप या बदूक दाग बैठा | पूठौ-पीछे की ओर । व्याछृू-सपं, अयाल की 
पीठ पर । दूठों ऋद्, थको हुआ जूठौ-लडने लगा, भिड गया । तूठौ कात्ठ 
रूप-काल सह कपटा, यमराज-सा मपटा। 


करेचो पछडो-पलका करना । काच-शीशे का । पच्छरी-पक्षी का । किना श्रथवा । 
तच्छरी- (?) | बीज-विद्यु त। तयड- (?) तरेबो-सैरना। मच्छरी-मछली । 
मीर-जल में । देवो-देना । हाथ की ताढी-हाथ कीताली । घबरेवौ-वरण करना | 
भच्छधरी-प्रप्सरा । चयढद-हाथी का । 


२१० 


राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० रे ्थ४ ॥ 


करे गाढ धायौ लोग सांकछा जडी रे काज, 
गअचाणकी मोर हैँ अडी रे जोस आंण। 
सजै आयी जिका भ्रग कोर हूं वडी रै सूड, ह 
जोर हू' दडी रे दोटो दीधो मल्‍ल जाँण ॥८॥ 


जलखे तेण बेढां धक्के भैचक्के हजारा लोग, 

अक्खे हसे हसे सारां मुक्खे कांप अंग॥ 
डटल्ला घू मचकक्‍्के चाव नाक दात भोम ट्रक, 

सक्‍की रीस बाव धक्के भुक्क मेर रंग ॥४॥१ 


जाज हाक चौतरफ्फा मचायो अराण बेस, 

जेण बार अयासां खचायौ तेण जीव ३ 
सेस करा हूत उठे नाग रौ ऊचायी सीस, 

देखे काठ खायोौ लोग बचायो दईव ॥॥१०॥ 





गाढ-हठता । घायौ-चले, दोडे । साकक्ा जंडी रै फाज-हाथी को जजीरों से 
बाँधने के लिए। अचाणकी-भचानक । मोर सू-पीठ से । श्रडी रै-स्पशें करते ही । 
वडी रे सूड-दीघें शुण्डवाला । दडी रै-गेंद के । दोढदौ-चोट, हमला | तेण वेक्ा- 
उस समय । घकोे-सामने, टक्‍्कर से । मेचक्के-भय चर्क्रित हुए । 


अवखे-बोलने लगे । सारा-सब के सब । काप-कम्पंन । टलला-टक्कर । घु-मस्तक । 
नाक-नासिका । भोम टकक्‍्के-भूमि पर जा टिके या छू गेए। रीस-रोष । 
बाव-करयु के । सेर #छ ग-गिरिशिखर । 

4 
बाज हाक-हल्ला होकेर । मचायौ-किया | श्रौराण-युद्ध । श्रयासानआाकाश मे ! 
तेण-उसने । जीव-प्राण । सेस करा हू त-संहस्त्रकरो 'या फनो का । ऊ चायौ- 


ऊपर उठा लिया। काछ खायौ-पमृत्यु के ग्रास बने। दईव-विधाता ने, 
देवने । 


१८६ ॥ 
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पछुै बाघ लगरा हठाढा पब्बे रूप पाव, 

करे जज्ञज॒ चाछो भाकठो करायो करोड़ ॥ 
खूटो ग्रेण रीत काठछो मद्दा्ो ऊबेडे खभ, 

आऑबदानाथ भीम वाढ्ओों दताछो अरोड़ ॥११॥॥ 


११७. गीत दुतिय त्रकुटबंध महाराणा संभ्रुसिघ रो 


अधपतिय पुर उदियाण रौ, है त्तिलक कुछ हिंदवाण रौ। 
छुछ अ्रचक्त दकछ दईवाण रौ, छुक पेख उप्रवट पूर ॥। 
गुण चिरत धारण गात रा, निज बिडद जे रघुनाथ रा। 
अ्रत तेज अप्रवढ्ठ अ्रमठ यक्ठ, भण अ्चक् दस द्वय भल्द् भक्ठ ।॥ 
ढिग छत्र चामर उजछ ढल्ल, जुधि स निसचकछ पछक जछ । 
गिण पीठ प्रत पत गिरत गछ, रजरूप दक्त बढ रमत्ठ रत ॥। 
चतुरग भल्हत्ठ मेर चकढ सर सध ककछमत्ठ सत्ठठ सत्ठपत । 

प्रद्ठे करण परमांण ॥१॥। 





११७ गीतसार-उपयुक्त गीत उदयपुर राज्य के शासक महाराणा शंभुसिह सीसोदिया 


११ 


पर कहा हुआ है । इसमे महाराणा के सामन्तो, सैनिक अ्रभियानो, गजाश्व सेना 
और युद्ध सज्जा को देख कर शशन्नुओं के भयातुर होकर श्राधीनता स्वीकार करने 
आदि का वर्णन किया गया है। 





पछे-फिर | लगरा-लोहे की श्र खला से। हठाव्ठा-हठीले, विवादी | पब्बे रूप- 
मिरि स्वरूप । जज्ञ चाछो-यमराज तुल्य खेल। खूटो-खुला | काछो मद्दाछों- 
मंद आया काला हाथी । ऊबेडे-उखाड़े । श्रेढठानाथ-पृथ्वीनाथ, स्वामी, महाराना 
भीमसिह दताछो-हाथी । 


अ्रधघपतिय-अधिपति, स्वामी । पुर उदियाण रौ-उदयपुर रियासत को | कुकछ- 
समस्त, वश | छकछ-युद्ध मे। अचछ-अविचल । दईवांण रौ-दीवान को, महाराणा 
को । छक-मस्त, तृत । पेख-देखकर । उप्रवट-गर्वं से सिर ऊपर रखने वाला, 
ऊध्वे । चिरत-चरित, चरित्र । गात रा-गाथाओ्रो का, गात्र का । बिडद-विरुद । 
अत-अत्यधिक । अप्रवक्कू-महान्‌ पराक्रमी, प्रचण्डवली । श्रमछू-निर्मेल, पवित्र, 
उज्ज्वल । यत्-पृथ्वी । दस हृय-बारह । भककछ-दैदिप्यमान, कान्तिमान । ढिग-- 
पास मे । चामर-चवर । उजछ-उज्ज्वल । ढछ-ढुलते हैं, कलते हैं। जुधि-युद्ध 
मे। निसचछ-अडिग । पतछछ-निरन्तर । पीठ-पृष्ठ । प्रतपछ-पअ्रतिक्षण । 
रज रूप-राजपूती का स्वरूप । दछ-सेना। वछ-शक्ति। चतुरग-चतुरगिणी । 
मल्हकछ-चमकता । मेर-सुमेरगरिरि । चछ--चलायमान । सर-बाण । सघ-सधान 
करने पर। कतल्ठमछ-अआ्राकुछता का भाव, योद्धा। सत्यक्ष सकपदछ्-चलाबमान, 
चलते हैं। प्रत् करण-प्रलय करने के लिए । 
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घस मसक घडहडे, खुरताक पमगगां खडहडे । 

म्रध डास खगेस मत्त रा, सज मभिलम समाज ॥॥ 

जे सूर रथ हिय जोड रा, तन पट गज घड तोड रा। 

पखरत मान हुं गिरर पर, सन्नाह क्रक्क भिलम सर।॥। 

कस कमर किरमर कुत कर, भड समर सायुध तुगस भर । 

चर बीर सूर हर श्रछर बर, थट धक द्रोयण थरर थर ॥॥ 

फूब फील पर भड फरर फर, घण त्रवक जागीय घरर घर हर । 
झ्रमर गज सज होय ॥॥२॥। 


पख भद्रजातीय पाटका, भर सीस परोगर झाटका। 
मद मसत खुल्लीय डाण मद रा, सिंध सुत सारीख ।। 
कैकाण चाकू कराछ रा, नित करण पुर हटनाक रा। 
कर लगर भराटण कणण कण, ठल टलण घटण ठणण ठण ॥। 
भझल भूल रथ घण भणण भण, हय हीस दिस दिस हणण हण । 
भमकार भेरीय भणण भण, तन्रत सबद तंत्री तणण तण ।। 
गजनाछ गोछ॒ूण गणण गण, फणधरण खणखण फणण फण । 

रण करण साद्रस राण ॥३॥। 





२. घस मसक-धघसक कर। धडहडै-घडकते हैं। खुरताकृ-पदचाप। पमगा-घोडो 
की । खडहडे-खडखड घ्वनि। पम्रघ-मृग । डाण-गति, दौड मे । पाण-बल मे । 
खगेस-गरुड, पक्षीराज॥ भिलम-सिर और गर्देत की रक्षा के लिए पहिना 
जाने वाला युद्धकालीन जालीदार कवच, लोहे की कूल । सूर रथ-रवि रथ । गज 
घड-गज सेना । तोड रा-बराबरी के, पराजित करने वाले। पखरैतत-पाखर 
घारी, लोहे की जालीदार भूलघारी। सन्नाह-जिरह्‌ । क्रगछ-कवच । सर-सिर 
पर । किरमर-तलवार । कुत-वललम, भाला। सायुध-प्रायुधो सहित, समस्त 
हथियार । तुगस-तकेश, भाथा । भ्रछर-अ्रप्सरा । बर-दुलहा । थट-समूह । घक- 
क्रोध, इच्छा । द्रोयग-बैरी । फील-हाथी । त्रबक-नगाडे । जागीय-नगारची, 
तबले वाद्य । 


३ भद्गजातीय्े-श्रेष्ठ जाति के हाथी । पोगर-गजमस्तक | फाटका-भटके, प्रहार। मदमसत- 
मदमस्त । खुल्लीय-खुली, उचडी। डाण-चाल, कदम | सारीख-सहश | कैकाण 
चाल-अ्श्ब जैसी तेज चाल वाले । लयर-लोहे की जजीर । भाटण-फटकारें, तोडने 
बाला | घटण-घटे | रूल-भुलें । हय-घोडे । हीस-हिनहिनाहट । भेरीय-नफीरी 
वाद्य। ब्रत-नृत्य। सबद-शब्द, ध्वनि। तत्री-तत्री वाद्य। गजनाकू-हाथियों 
'पर रख कर या उनसे धकेल कर चंलाई जाने वाली तोपें। गोछुण-गोले । 
फणघर-शेषनाग । साद्रस-सहश । ; 


ध््घ्प | 
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सारूप प्रिय ब्रत साथ रा, पह विजय पजर पाथ रा ॥ 
भीमेण भारत बाथ रा, निडर सादछ नंद ॥॥ 
अवनेस घायक ओोकछ रा, भड़ भिडे कण भूगोछ रा। 
राजेंद्र धुव घड़ अचड़ रड़, फट गरट आरख भडड़ भड़ ॥॥ 
तड़ तुपक भ्रसणा तडड़ तृड, छत ढके अड अड़ निजड़ छुड। 
हर अ्रर खड़भड बीर हड बाधार अरडड वड़ड बड ॥॥ 
जे भुरज पट्टड विजड जड, गह सो मद बव गडड गड । 

खड़ त्रिजड़ आग खाम ।।४।॥ 


सारुप-मंहाराना स्वरूर्पसिह के, सारूप-समान आकृति वाले। पह-राजा की । 
पाथ रा-पार्थ के । भीमेण-भीम पाडव । भारत-महाभारत मे । बाथ रा-शरुजाबो 
के । सादछ नद-शादू लसिह का पुत्र, महाराना स्वरूपर्सिह । अवनेस-पृथ्वीपति । 
पायक-सेवक, पदाति। झ्ोछ रा-समानता, पक्ति के, पहिचान के । भिडे-सामने श्राकर 
लडे, युद्ध करे । कुण-कौन । घुव-ध्र्‌ व । श्रचड-पश्रेष्ठ कार्य, बडा, महान । गरठ- 
भुड, सेना । श्रारख तुल्य, बल । तुपक-छोटी तोप । श्रसणा-गीलो । तडड तड- 
तडतड घ्वनि । छत-पृथ्वी, क्षिति । ढके-श्रच्छादित हो जाती है। छड-मभाले, वर्छे । 
हर-शिव ) ब्रछर-अ्रप्सरा । स्ड भढ-उलद पुलटठ होकर, हलचल उत्पन्न होकर । 
बीर हट-बीर बैतालों के हँसने से। वढढड़ वड-द्वटते समय होने वाली घ्वनि । 
भुरज-बुर्जे । पट्टट-पट्ट , नगर । विजड-तलवार । गडड गड़-ध्वनि विशेष । 
प्रिजडह-तलवार । साम-रोक, अटकाव, वद करना । 
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११८. गीत सहाराणा सरूपसिघ री श्राखेट रो 


बाबरेल डाहल्ठमथो रसा पाछा बेड वाढो, 


कवल्‍ला अखाड वाछो रेड वाठो काथ। 
हैजम्मा विरोछी केती जजदूता हेडवाढो, 
भद्रजात्या कपोछा भचेड वाछो अत ॥।१।॥॥ 


भालठकी सपा-सी चक्खा भाववा भजातो आयौ, 
हाथछा मजातो आयौ ह॒वह्ा हड्र। 
ऊर्भ ओढछा हु ता रोस भाल्का बभातौ श्रायौ, 
गिरदा गजातौ आयोौ नौहत्यो गडूर ॥॥२॥। 


११८ गीतसार-उपयु क्त गीत उदयपुर के महाराणा स्वरूपसिह की श्राखेट पर रचित है। 
इसमे वन्य सिह की भयात्क आ॥राकृति, शिकारियो द्वारा कन्दरा से उठाने पर 
ऋध और भाक्रमण श्रादि की भयानकता का चित्रण किया गया है। बिजली के समान 


ज्वलित नेत्र तथा प्रलयकालीन ज्वाला स्फुलिंग तुल्य उस सक्रुद्ध सिह की 
महाराना ने बन्दूक द्वारा श्राखेट की । 2 


॥ 


१ बावरेल-बबर, वब्बर। डाकामथो-डलिया सहश मस्तक वाला, सिंह, वृक्ष की 
शाखा के तुल्य शीश वाला । बेड-बीहड । कवल्ला-वाराहो के । झ्रखाड-अ्रखाडे । 
हैजम्मा-सेनाएं । विरोछी-नष्ट की । केती-कितनी ही (सेनाश्रो को) नष्ट की । 
जज्दूृता-यमदूतों । हेड वाछो-समूह, हाकने वाला । भद्वजात्या-श्रेष्ठ जाति के 
हाथियों । कपोत्छा-कपोलो, गज मस्तको । भचेड वात्तो-टक्‍्कर से तोड डालने 
वाला | अआात-बंघु । ह 

२ सपा-सी-विद्य्‌ त-सी । चकक्‍्खा-नेत्र | भाव्या-शिकार की खबर लाने वालो, 
करोलो को । मजातौ-दूर भगवाता, सहारता । हाथव्वा-हाथल, सिंह का पञ्जा । 
हवद्वा-गज होदे । ह्दर-(? ) ऊमे ओोक्ता-दोनो पक्तियो । हू ता-से । क्राक्कका-ज्वाला 
का, क्रोध का | गिरदा-पहाड़ो को । गजातौ-गरुजित करता । गड्दर-सिंहराज, 
वाराह । 


हह७ है 





३. 
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अ्रविका सवारी हुदो घाकलछ नगीस ओोढे, 

ब्रसमभ्भी माकछे सको ने हैछ वा रूप ॥ 
सारोस चसम्मा होय घावीयो हाकछे सामौ, 

साभे बोल देर फैर दाकछे सारूप ॥३॥॥ 
ग्से केग प्रककाछ माछ री फुलग वृठौ, 

जाए वीज खड होय बिछूटो जीमूत 8 
त्रकुट समीर हूता सुमेर माथ रे तूटो, 

कना ग्रोछो नाछ छूटो वबारूद रे कृत ॥॥४॥॥ 
जका रोके बविचाछा थी दूनाछ न्हाछ री जोड़े, 

आरबव्वा री जांमी सचा ढाछ री अमात 8 
दूजा भीस श्री हथछ कपाछ ठाछ री दीधी, 

 सकेक काकछू री मूठ बहु गई समाथ ॥५॥॥ 


री थायो जूं हेम विम्राणा भुखीयोँ रभा, 

श्रापा हुंकार थी घाव मूकीयाँ सराट॥ 
साधा री सेत रगी फूकार फूकियाँ रखें, 

नटी रौ तेवड़ी फाठां चुकीयों नराठ ॥६॥॥ 


हृदो-को । घाकछे-हाक देता हुआ, दकालता । नगीस-पहाड । ओल्े-ओट मे * 
सारोस-सरोष । चसम्मा-नेत्र । घावीयो-चला, दौड़ कर आया । हाकव्ठे-दकालवे, 
ललकारने । सामौ-सामने । सारूप-महाराना स्वरूपसिह ने । 


असे वेग- ऐसे वेग से । प्रव्धकाछू-प्रलयकालीन । भाक री-ज्वाला का ! फुलग- 
स्फुलिंग । वृठौ-बरसा । जाणै-मानो । वीज-विद्यु त का । विज्ुटो-छूठा । जीमूत- 
इन्द्र । त्रकुट-त्रकुटाचल से । समीर-पवन । सुमेर-सुमेर॒ुगिरि । माय रै-मस्तक 
के । तूटी-हूठा । कना-किवा, झथव। । नाछ-तोप, नाली । कूत-कुत । 


जका-जो, जिसे । विचाढ्ां धी-वीच ही से । आरवा री-तोपखाने की । जामी- 
जामगी, पलीता | सचा ढाल्ठ री-सचे मे ढलित, यत्र द्वारा ढाली यई । दूजा 
भीम-द्वितीय मीमसिंह । कपाछेू-कपाल, मस्तक । ठाछू-निशाना खोजकर, नीचे । 
मूठी-मृठ, मुष्टिका । वह गई-चली, हट पड़ी । समाथ-समर्थ, मस्तक पर | 


भुखीयो-भुके । रभा-श्रप्सराए । मूकियो-छूटा, मुक्त हुआ । सराठ-ध्वनि 
विशेय । सेत रगी-श्वेत रण की । फूकार-फूत्कार | तेवडी-प्रारभ की । फाल्ठा- 
छलागे । 





राजस्थानी-वोरगीत-सग्रह, भा० ह £ श्र१ 


चसां सारदूल्य पाड़े आखेटा थाहसा तौलै, 

झौछाहय समोले भोख जाहरांं श्रसोल । 
खत्ती है जत्ती स फत्त श्रालमा जिहान खोले, 

जेजेकर दोले सिधापती रा ज सोल ।॥७॥॥ 


११९. गीत रावत पहार्डासघ चूृ डावत सलुम्बर रो 


आयो उरेडियौ जोम रौ पटेल माथे घारे आट, 

रवत्तेत दूर हूं तेडियौ काथे राग। 
साकतां हूं लाघणीक हेडियौ बीहतो सेर, 

पूछ चाप सूतो फेर छेडियो पैनाग ॥॥१॥॥ 








११६ गीतसार-उपयु क्त गीत मेवाड के सलूम्वर सस्थान के अ्धिपति रावत पहाडसिह 
चूडावत को युद्ध वीरता पर कथित है । रावत पहाडर्सिह ने उज्जन की समरस्थली 
में महादाजी सिधिया से भयानक युद्ध लड कर श्रमरत्व प्राप्त किया था । गीत मे 
लिखा है कि पहाडर्सिह ने म्ट खला से उन्मुक्त हुए सिंह श्रथवा सुस नाग को छेडने 
पर क्रोध घारण कर झपटने की भाति माधव राव सिंधिया पर कर द्ध होकर श्राक्रमण 
किया श्रौर शत्रुओ का सहार कर परम ज्योति मे अन्तर्लीन हो गया । 


____ जज्ख्ज््िओओओओटट€ 8 घ अप पैजअ््पणपजजज्पफपफप/:ल्‍फमभआभआभआभ//थ-न-ज++.तहत0 





७. तसा-तैसे, ऐसा । सारदृव्आ-शादू लो को, शेरोी को। पार्ड-पछाडे। थाहरा-सिंह 


की कदरा। भौछाहा-उत्सव, उत्साह । भोख-घन्य । जसोल-यश गायक, 
विदद गायक । 


१ एरेडियो जोम रौ-जोम मे उमडता हुआ, जोम तथा, उत्साह पूर्वक उम्रड कर । 
पटेल मार्थ-ग्वालियर वालो के पूर्वंज महादाजी सिंधिया पर । -घारे ध्रांट-वैर 
धारण किए, शत्र्‌ ता ग्रहण किए। रतक्तवेस-रावत पदघारी। तेडियौ-ब्रुलवाया 
हुआ । कार्थ-सत्वरता से, भातुरता से। साकका हू|-जजीरों से । लांघणीक 


भूखा । हेडियौ-हाका हुआ । बीहतो-भयातुर, भयभीत । चाप-दबाकर । सुतो-सोया 
हुआ । छेडियो-छेडा हुआ । पैनाम-सर्प । 





१६२ | राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ३ 

“ घाट औढी पाहडेस घकेलतो नौढी घडा, हे 
जड़ा खढा ऊखेलतो धरा छछा जाग ॥ 

गजां बौह बीच तुरी मेलछ्तो पराथी गाढौ, 
लोह जाय मेव्ठतोी उराथी द्रोह लाग ॥॥२॥। 

विजाई कुवेर चढ़े बीद ज्यूं अनोप वाने 
अगोप गे भाजे यसौ हाथक्ा उठाय। 

अताछढा करतो होफ जगा रोसा वक्त ओप, 
कोप तोप फाछा लोप आयी महाकाय ।। ३॥॥ 

घृत नका उछाजतौ भाजतौ हाथिया धक्के, 
धारूजछा गाजताौ अनेक घडा धीग । 

काक्॒कीट उप्राजता ऊठियो लोयणा कोय, 
नरवेधा दोयणा खभ गाजतौ चझसीग ॥।४।। 

चूडे सोबाद्वार किया खाग रा ऊछाज चोडे, 
दह॒पासे चसम्मा आग रा तेज दीस । 

हैमरा अजेज बेग बाग रा उठाण हूँत, 
सको हुआ नागरा मजेज हीण सीस ॥॥५।। 

२ घाट भ्रौढी-सेना का रक्षक, महान योद्धा । नौढी घडा-नवौढी सेना को । जाडा 


खक्का-शत्रुओ का समूह । ऊखेत्ृतो-उखाडता हुआ । घरा-पृथ्वी | छक्ा-युद्ध, 
लिए । गजा वौह-गजब्यूह, हाथी दल । मेक॒ृतो-मिलाता | पराथी-दूर से ही । 
उराथी-इधर से, इस श्रोर से, हृदय से । 

बिजाई-द्वितीय । कुवेर-रावत कुवेरसिह। वीद-दुलहा । अ्रनोप बाने-अनुपम 
वेशभूषा । अगोप-चौडे मे, अग्रुत। गै-हाथी। यसौ-ऐसा । हाथक्ठा-पण्जा, 
हाथ । श्रताका-मयकर, जोशीली । होफ-दहाड, गरजना । तोप भाका-तोप को 
ज्वाला । लोप-उल्लघन कर, पर्वाह न कर । 

घृत-उन्मत्त हुआ, वीर । नक्छा-सिंह के आगे के पैर का भाग, पैर की पिंडली का 
अग्रभाग । उछाजतो-उछालता । भाजतौ-मारता, नाश करता | धकक्‍्के-सामने, 
घरका लगाकर | धारूजछा-खड्गाघातो से । गाजतो-सहार करता । घडा-सेना । 
धींग-जवरदस्त, विकटवीर । काछ॒कीट-यमराज । उप्राजतो-(? ) | 
लोयणा-नेन्नो । दोयणा-वैरियो । खभ-स्तभ | अआसीग-भगवान्र नूर्सिह । 
चूडे-रावत चूडा का वशधर रावत पहाडसिंह ने । सोवादार-सूवेदार, राज्यपाल । 
ऊछाज- ऊपर उठाए हुए | चोडं-खुले, प्रकट । दहू पासे-दोनो पार्श्व, दोनो ओर ! 
चसम्मा-नेत्रो । दीस-हृष्टिगत । हैमरा-घोडे । श्रजेज-निविलम्ब । बाग रा- 
लगाम के । उठाण-उठाने, ऊ ची करने । हु त-से । नाग रा-शेपनाग का, हाथी 
का । मजेज-गौरव । हीण-हीोन । 





राजस्थानी-वो रमोत-संग्रह, भा० ३ [ शेछ्रे 


सन्नाहा न मावै सूर बडी वडी नाचे सूडे, 

आग भडी द्रोह ऊंडे चसम्मा अटेल १ 
मिडी खडी मूछ अहा लोह रे हडूडे भात, 

पडी अडी राड चूडे अचूडे पटेल ॥६।३ 


आासमेद ज्याग रा अ्रमाप पाव देत आधघो, 

आछे खाप हंत देत ओनागो अन्नीठ। 
लडाक सीसोद नेम गनीमा श्रहेत लागो, 

नेतबव बायो खेत अखाडे नत्रीठ 4॥७॥॥ 


रोक सेक तुसे भाषण श्राराण विलोक रीफ॑, 

विश्रमोक चलोेक जबोक घोक वाज॥ 
वेध वेघ सोक भोक तोक वाण सेल खाग, 

सीसोद गनीम त्तण थोक हु चोक सकाज ॥५॥ 


बी इ न्‍तक्‍++ 


सन्नाहा-कचचो, जिरह। न मारव-समाहित नहीं होता । बडी बडी-बोटी बोटी, 
श्रग प्रत्यग। सूडं- ([ ? ) । श्राग कंडी-अग्नि वर्षा। द्रोह ऊडै-गहरे 
वर से । चसम्मा-नेत्नो । श्रटेल-गर्व वाला, शत्रुता रखने चालय । भिडी-मिली, स्पर्श 
करने लगी। अहा-भूकुटि, आऋहे । हडूड-( ? ) | भात-भात्ति। श्रढी- 
हंठीली, वर धारण कर + यड-्युद्ध + श्रचूड-विकराल, भयावह । पढेल- 
सहादाजी पटेल १ 


आसमभेद ज्याग रा-श्रश्वमेध यज्ञ के । श्रमाप-श्रमित । पाव-कदम । देत श्राघो- 
थ्राग्रे देता, श्रग्न देता, सामने दूर तक देता। श्राछ्वे-श्रच्छे, हाथ । खाप हृत- 
तलचार से । श्रोनागो-नग्न, स्थान बाहर की हुई । श्रश्नीउ-अधेयंता । लडाक- 
लडाकू, वीर। गनीमा-शत्रुशओे । अहेत लागो-वेर लग कर, अहित मे लगा। 
नेत बध-वीस्ता सूचक चिह्न धारी । बागो-लडने लगा | खेत अखाडे-रणस्थल 
रूपी अखाडे मे । नत्री5-नि शक, प्रहार भडी लगने लगा । 


तुरी-घोडा ॥ भाण-सूर्य । झ्रराण-रणशूमि । बिलोक-देख कर । रीक-खुश होता 
है। विश्रमोक-चकित (?) त्रवोक-नगराडे। घोक बाज-घोर निमाद होकर । 
सोक-वाणो के चलने पर उत्पन्न ध्वति । फोक-घन्य वाह वाह । तोक-उठाकर । 
ब्राण सेल खाग-तीर भाला शोर तलवार । गनीम तणा-शश्ुओ का । थोक ह-संमृह 
से, सेना के साथ । 


श्ष्ध | 


२० 


११ 


राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, मा० ३ 


वारगा उमंगा रगा विमाणगा सोक वाज, 

रारगा अ्रभगा भडा दमगा रोसार 8 
पूनगा विहगा ढगा नारगा अ्रभीच पडा, 

सारगा खतगा अ्रगा मातगा दूसार ॥९॥॥ 


खनत्री कध जेम केही रोसार चसम्मा खोले, 

सार तोल केहों सारसा चव समव # 
वार पड़ पूठ केही माथा मार मार बोले, 

काया तेग धार ऊठ डोले के कमघ ।॥।१०।॥॥ 


सूर गैण वाथ घाले घणा तेग छूटा संध, 

रोस जुटा घणा सूर भाले गढ़ेराव । 
घणा सेल फुटा सोस करें खाग बाढा घाव, 

घणा खाग टूटा करे जम्मडाढ़ा घाव ॥११॥ 





वारगा-अश्रप्सराएं । उमगा-उम्ग, उत्कण्ठित । विमाणगा-विमानों में ।॥ रारगा- 
नेत्र, आखें । अभगा भडा-निर्भीक वीरो । दमगा रोसार-क्रोघातिरेक से नेत्रो से 
अग्तिकणः वरसते हैं। पनगा-सर्पों पर, हथियारों पर। विह॒गा-गरुड पक्षी, 
अनिल पक्षी | ढगा-भाति । नारगा-तीर, रक्त तलवार । अ्रभीच-कायर । सारगा- 


वाण । खतगा-घायलो, क्षतों। मातगा-हाथियो, मदमस्तो ॥ दुसार-आर पार 
छेद कर, द्विधारा वर्छा, तलवार । 


खतन्नी-क्षत्रिय । कध-विना सिर का धड, कघे, कद । रोसार-कोपान्वित । चसम्मा 
खोले-नेत्र खोलते हैं। सार तोलै-तलवार शअ्रथवा शास्त्रो को प्रहार हेतु ऊपर 
उठाते हैं। केही-कतिपय । सारसा-समतुल्यों को। चवबे-कहते हैं। समध- 
आपसी रिश्ता प्रकट कर । पूठ-पृष्ठ । माथा-मस्तक । काया-शरीर । तेग घार- 


खड़्ग घारण क्रिये । डोलं-लडखडाते कदमो से फिरते हैं। कै-अनेक, कई । 
कमध-घड । 


सूर-वीर । गेण-आसमान | बाथ घाले-भ्ुजाओो मे लपेटे हुए, भ्रुजपाश मे पकडे । 
घणा-घने । छूटा सघ-सचिस्थलो से विछिन्न हुए। रोस जूटा-रोष मे भिडते हैं । 
भाले-वलम, सेल । गाढे राव-हुढ बौर। सेल-भाला | खाग वाढा-तलवारो के 


प्रहारो के, तलवारों की घाराश्रों के। खाग्र हृटा-प्रहारों से टुटित तलवारो के 
वाद । जम्मडाढा-कटारो के । 


श्र 


श्४ड 
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जाराजा के भडे सूर अ्च्छरा लगावे नेह, 

छेह पेले केही सूर आभडे नाछोत १ 
देह त्याग केही सूर जीरणा वसत्रा दोय, 

सादेहा बिमाणा बेसे जावे के साजोत ॥१२॥६ 


दुभाल रा संध ज्यूं रहे न कोई खोज ओ्रोटी, 

करे क॑ लाल रा जके छोटी बूथ कूंत । 
धाराका भाल रा नागा अगोठी काक् रा धूबे, 

हाल सा चौसटी दे अनोठी बाण हूत ॥१३॥ 


सहाराग छंडेैव छडेव च्हैबच देन गूड, 

बजडेव डम्मर चडेव हस्थी बीस । 
सडेव छुडेव मेख पाथ बाण पाय साच, 

उमडेव मडेव  तेंडेव नाच ईस ॥॥१४॥ 


नाराजा-तलवारों । भई-कटे हुम्नों से। अ्रच्छरों-अ्रप्सराएँ। नेह-स्नेह, प्रेम । 
छेह-श्रन्त, आभडे ना छोत-बिना लिपटे हुए, स्पर्श नही करते हुए । जीरणा-जीणं, 
पुराने । वसत्रा दाय-वस्त्रो की तरह । सादेहा-सशरीर | बैसे-बैठ कर। जावै- 
जाते हैं । कै-कई । सजोत-सज्योत्ति, ब्रह्म मे लीन होने । 


दुकाल रा सध ज्यू-प्रलयकाल की सी उदछाले लेते समुद्र की भाँति । खीज-क्रोध, 
नाराजी । श्रोटी-बाधक बन कर, रक्षक । जक-जो, वे । बूथ-मास के ट्ुुकडे । 
कूंत-भाला । घारात्गा-तलवारें। नागा-हाथियो के । श्रगोठी-शिकार मे जानवर 
के निकलने के पूर्व ही उसके मार्ग को रोकर बैठने को अगोठी बैठना” कहा जाता 
है। घूबे-सहार करे, बरसते हैं। हाल रा-प्यार जताने के गीत। चौसटी- 
चौंसठ चण्डिकाएँ। पनोठी बाणा-अनूठी वाणी। हत-से । छुडेड-चण्डिका, 
सहायतार्थ पुकार की । 


छुंडेव-चढने वाला,शिव । गूड-घूमर, चक्रतृत्य । वजडेव-वजाने वाला । डमरु-डमरु 
वाद्य । चडेव-चण्डिका, रणदेवी । हत्थी बीस-बीस हाथो वाली, बीस हाथो से । 
सडेव-नदि, बैल | छडेव-चढने वाला, शिव | पेख-देख कर । पाथ-पार्थ, श्रजु न । 
उमडेव-उमड कर । तचडेव नाच-ताण्डव नृत्य । ईस-शिव । 


श््ध्द | राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ई 


ईख लका खेत्रा त्रेता जुगेता संग्राम अंसौ, 

उरघरेता केता धृ्‌ तनेता उननन्‍द्र 0 
रुद्र छाक लेता वीर देता राह जेता फिरे, 

मछे हास हेता वेता अनेता मुननन्‍्द्र ॥१५॥॥ 


पथ आसमाण हूत भषपट्टी अपट्टी परा, 

वरा कंठ लपटी अपटीोी जेण वार ॥ 
सामट्री मडफ्फे गीघ जट्टी तट्टी गणा सूधौ, 

धूरजट्टी चुणे घू हजारा हाथ घार ॥१६॥४ 


भद्रजाती चु्णँ सीस मोती श्रोण पंका भिले, 

खात मोती मराछी नर्सका छुगे खूद । 
अ्का कीध लका राम मिल्ठे बका खेत श्रेम, 

ग्रीथ कका असंका नसका लिये गूद ॥१७॥। 
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ईख-देख कर । लंका खेत्रा-लकापुरी के रणक्षेत्र मे । त्रेता-त्रेता । जुगेता-युग । 
अ्रसौ-ऐसा । उरघरेता-उध्वंवेता )। केता-कितने ही। धु-मस्तक । अनेता- 
त्रिलोचन, शिव । उनन्द्र-उनिद्र, ऊंघता हुआ्ना, जाग्रत होकर । रुद्र छाक-रुघिर 
की छाक, रक्त पान। वीर-वीर, गण। फिरे-घूमते हैं। मिल्लै-मिलते हैं । 
हास-हँसी । हेता-ऋषि । वेता-न्ञानी, तत्व वेता ऋषि । अ्रनेता-अनेक । मुनन्‍द्र-- 
मुनि, ऋषि | 


आ्रासमाण-शभ्राकांश । हृत-से । भपट्टी-तीव्रता से पकडने को दौंडी | अ्रपट्टी-उमड 
कर, वहुत अधिक । परा-पखो, श्रप्सराएं। बरा कठ लपट्टी-अपने वाछवीय 
बूलहो के कण्टो के लग भूमने लगी । अ्रपट्टी-अपार । जेण वार-उस समय । सामट्टी- 
श्रत्यधिक । मडफ्फे-पखो की भपदें देते । गीघ-नुद्ध पक्षी । जट्टी तट्टी-जहाँ तहा । 
गणा सूधौ-गणो सहित । घुरजट्टी-शिव । चूण-च्रुन॒ता है । घू-मस्तक । 


भद्बजाती-उत्तम जाति के हाथी । श्रोण पकां-रक्त और कीचड़ से । भिल्ठ॑-मिले हुए, 
शामिल हुए । खात्त-चुगते हैं, खाते हैं। मराव्ठी-हस । नसका-नि शक हो । खुद- 
कुरेच कर। मिल्लै-मिलकर, भिडकर। खेत-रणक्षेत्र मे। ग्रीव-ग़ुद्ध । कका- 
कक पक्षी । ग्रृद-मस्तक की मज्जा, चर्वी । 





१६ 
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राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भ० ३े [ १६७ 


जूभवा फुहार ठक्र उडे घके आय जेता, 

झग चक्र वार हुवा , वक्त के श्रथाण । 
केलपुरे अठी उठी चक्र वेग फैर कीधौ, 

मार टक्र मारहठी सेन रो मथाण ॥॥१८५॥ 


चावदत दीह अग्रा समा जूक लाग चाढ्, 

नराताछ सामप्रमी तणे साचो नेम । 
क्रोषववाक्त रूप गनीमाण रो विधूस कीधौ, 

जोधवाछे वीरभद्र दरुख ज्याग जेम ॥॥१९॥ 


सीसोद उमडे सुरालोक लीधो सीस सादे, 
हत्थी बीस मे ओक घाटां श्रौण हेत । 
रूठी सारदूछ खात शअ्रखाड़े उपाठा रोस, 


खा दात खाटा करे सूतो वीर खेत ।॥२०॥॥ 


जूभवा-युद्धरत योद्धाओ | दक्न-टक्‍्कर से । चक्र वार-प्रहार से चक्र हुए अथवा 


कटे हुए, चक्राकृति । वक्र-तिरछे । कंलपुरे-रावत पहाडसिंह ने । श्रठी उठी- 
इधर उधर । मथाण-मथन, विलोडन । 


समा-समय । जूम-युद्ध । लाग चाले-क्रीडारत होकर। नराताछ्े-श्रत्यधिक, 
निधडक होकर । गनीमाण-्षश्रुओ का। विघूस-विध्वस । जोघवाले-रावत 
जोधसिह के पुत्र पहाडसिंह ने । दख्य ज्याग-दक्ष के यज्ञ ॥ 


सीसोद-सीसोदिया वशीय गीत नायक पहाड्सिह । उमडे-उमड कर । सुरा लोक-- 
स्वर्ग लोक । लीघो-लिया, प्राप्त किया। सीस साटे-सिर के बदले में । हत्थी 
वीस-बीस भुजाशो वाली, रण देवी । मर्ड श्रोक-अक्षली कर । श्रोण हेत-रक्तपान 
के लिए। रूठौ-रुष्ट हुआ, कुपित हुआ । सारदूछ-शादूल, सिह । उपाठा रोस-रोष 
मे उमड कर । खल्छा दात खाटा करे-शन्रुओ के दात खट्टे कर। सूतो-सो गया । 
खेत-रणक्षेत्र मे । 


श्ध्द | 


२१ 
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राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ३ 


बीत त्यागी जेम सुर नीराण सीसोद बढ़े, 

जुघा जुधा खाँ तणा जिराण एकूंट 8 
ग्राम क्रीत लागे चढे वीरांण घकायो आद, 

वीराण चखावे स्वाद हालियो वेकंट ॥॥२१॥॥ 


हुवी जोखत काकछे ओत श्रोत जोत हुतो, 

जोत हृता रही नका भतका जुहार ! 
सरे छाहा मही पूरी सातमी ततका सार, 

अत समे लही पूरी अतका उदार ॥२२॥॥ 


धणी खरी सरीत निवाही वाज फूलघारा, 

गोछ कंडे रीत चूडे अरी करी गाह ॥। 
परी वरी हस बैठ विमाणा सेजोत पृगौ, 

मरी मरी टूक होय उडो प्रथी माह ॥।२३॥।॥। 


--चबद्रीदास खिडिया रौ कह्मौ 


वीत-वित्त, द्रव्य । नीराण-समुद्र । जिराण-हजम करने, जीणा । आभ-श्राकाश तक | 
क्रीत-कीति । वीरांण-वीर । चखावे-चखाकर । हालियो-चला, गया | 


जोखंत-मारा गया, समाप्त हुआ। काकक्े-युद्ध मे। जोत हृतो-ज्योति से । 
भतका-श्रान्ति । सरें-शरो, वाणो मस्तको की । छाहा-छाया । मही पूरी-पृथ्वी 
को आपूर्ण की । अन्त समै-श्रन्तिम काल मे, मृत्यु समय मे । लही-प्रात्त की । 


पूरी-पूर्ण, आपूरित कर । झ्रतका-श्रन्तक, यमराज । 


धणी-स्वामी की। खरी-सच्ची । सरीत-शर्तं, परीक्षा । निवाही-निर्वाह की । 
बीज-लडकर । फूलवारा-तलवार घाराएँ | गोकछकूडे-चक्रव्यूहू की । रीत-रीति । 
चूढे-चूडावत शाखावाले पहाडसिंह नें। श्ररी-वैरियो । गाह-मथन, नाशकर, 
कुचलकर । परी वरी-अ्रप्सरा का वरण कर । हस-जीव, प्राण । सैजोत-साज्योति । 


पूगौ-पहुचा । हुक होय-खण्ड खण्ड होकर । प्रथी मांह-प्रथ्वी में । 


१२० 


राजस्थानी-वीरगीत-स ग्रह, भा० ३ [१६६ 


१२०. गीत रावत हमीरासिघ चू डावत भदेसर रो 


काढी दक्कासी मगढ्ा प्रढ्के समदा ऊजढी किना, 

खा धू अरूठी जज गैथडा खाणास । 
सरया बिछूटी तूटी मरध पब्बे काछा सीस, 

वीर चूडाचात्ठी ज्वाला बीजत्शा बाणास ॥।१॥। 


जटी ऊघडी के चखा अराबा साबात जामे, 

सधा ऊबडीक पब्बे भूमंडा सामाज 
मामला घडीक बूठी सत्तारा गिरंद माथे, 

निहगा त्तड़ीक जेम तुहाछी चाराज ॥२१॥१ 


गीतसार--ऊपर प्रस्तुत गीत सेवाड के भदेसर ठिकाने के रावत हसम्मीरसह चूडावत 
योद्धा पर प्रणीत है । इसमे गीत नायक की तलवार को प्रलयाग्नि श्रथवा मेघमाला 
मे चमकती विद्युत के तुल्य उपमित कर युद्ध का वर्णन्‌ किया है । कवि का कथन है कि 
गीत नायक ने शश्रुओ का सहार करने के लिए प्रलयकालीन ज्वाला अ्रथवा मेघमाला 
की बिजली जैसी श्रमोघ प्रभावकारी तलवार म्यान से बाहर की और पर्वंतकाय 
शयामल गज सेनाओं पर आधघात करने लगा । ५ 





काढी दकछ्ा-म्यान से निकाली । सी-जेसी । मगछा-भ्रग्नि ज्वाला। प्रद्ध-प्रलय । 
सभदा-समुद्रो । ऊजली-उज्ज्वल । किना-किवा, अथवा | खछ्छा धु-दुश्मनो के 
सिर | शभ्ररूढठी-ऋुद्ध (?)। जज्ञ-वज्ञ यमराज | गे थडा-गज समूह । खाणास- 
सहारक, खानेवाली । सरगा-बादलो मे से, श्राकाश से | बिछूटी-विद्ुडी, द्ृटकर पडी 
हुई । तूटी-हूटी । माघ-मार्ग महादा। पन्‍्बे काछा सीस-श्यामल पहाडो पर, 
पर्वताकृति श्यामल गज सेना पर । बीजढा बाणास-विद्यू त रूपा तलवार । 


जटी-शिव । ऊघडी-खुले, उदघटित हुए । चखा-नेन्न । भ्ररावा-तोपो । साबात- 
विशेष किस्म की वारूद, सुरगो मे भरी हुई बारूद। जगे-जलकर, घधककर । 
सधा-समुद्र, सिंधिया, मरहठे । ऊबडीक-ऊपर उठी। भूमडा-पृथ्वी के शव गार, 
हाथियो के । सामाज-समूह । मामला घडीक-ुद्ध घडी। बूढी-चली, बरसी । 
सतारा गिरद माथ-पर्वत रूपी सतारा के स्वामी पर । निहगा तडीक-भाकाश की 
विद्यू त । जेम-ज्यो । तुहाछी-तुम्हारी, तेरी । नाराज-तलवार । 
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सडप्फ गेजूह लोहा के घरा तडफ्फे सूर, 
बडक्‍्के खेचरा रभा भडक्‍के बेवाण । 

महाबेग बहिया गनीम अद्र तण माथे, 
क्रोषगी हमीर वाछढ्ली दामणी केवाण ॥॥३॥। 

तीर बजे आसेर चढायोा सालमेस नंद, 
सोभा चहुफेर चाहयौ प्रवाडे सनीम। 

झरोफमलाणो थारी समसेर छटा तणी अश्राग, 
मेर फेर फूल पन्ना न आवबे गनीम ।॥।४॥ 
>तैजराम आसिया रौ कहयौ 
१२१. गीत रावत प्रतार्पसिघ चूंडावत आमेट रो 

श्राछे नेक आटे गनीमा हू मेक्थिया निराठट कृखा, 
त्राछ्लौी खाई रूका केक भेलिया त्रिताप । 

उली अ्रणी पाछी देखी काथे खाग ऊखेलिया, 
पेली अ्रणी मार्थ काछी भेछिया प्रताप ॥॥१॥। 


नीता + 


१२१ गीतसार-उपराकित गीत मेवाड के श्रामेट ठिकाने के रावत प्रतापर्सिह ज्षु डावत के 
मरहठो से युद्ध लडने के प्रसम का है । गीत मे लिखा है कि प्रतापर्सिह ने स्वपक्षीय 
योद्धाओ के भयाक्रान्त होकर युद्ध से पीछे हटते समय हाथ मे खड॒ग पकडकर 
विपक्षी सेना पर घोड़े से भयानक आक्रमण कर शस्त्र सघात प्रारम्भ किया । 








३ सडफ्फ-सहार करता है। गेजूह-गज समुह । लोहा-अस््र शस्तों से। क-कितने 
ही । तडफ्फ-तडफते हैं । वडक्‍्क-कडकतो आवाज में बोलने लगी। खेचरा- 
पिशाच योगिनिया । रभा-अप्सरा । भडक्क-छीन छीन कर, मपट रपट कर । 
वेवाण-विमानों । वहिया-चली, वार किया । गनीम श्रद्व तर्ण मार्थ-गमिरि सम शश््ु 
के सिर पर । क्रोधगी-क्रोधी । दामणी केवाण-विजली रूपी तलवार । 

४. त्तीर वर्ज-विजय नीर, यश विजय । आसेर-दुर्ग / चहुफेर-चारो श्नोर । प्रवाढे- 
वश विरुद, कीति कथा। झमक लाणो-छिप गया, जल गया, श्रदृश्य हो गया, 
मुरका गया। थारी-तेरी। समसेर छंटा-विद्यूत रूपी शमशेर । मेर-गरिरि, 
पहाड । फेर-फिर । फूल पत्रा-पुष्प पत्र । न आवें-श्राने का साहस नही करता, 
नही भाता । गनीम-वैरी । हि 

१ ओआछे नेक-अ्रच्छे भले। आठटे-वैर, बदले मे। गनीमा ह-शज्रुओं से । मेव्िया- 
मिलाया, भिडाया । निराट-बविलकुल, निपट । ऊखा-उपाकाल मे । त्रा्धी खाई- 
भयभीत हुए। रूका-तलवारों से । केक-कइयो ने । भेलिया-सहन किये । 
उली अ्रणी-इस ओर की सेना, स्वपक्षीय फौज । पाछी-पीछे हटती । कार्थ-जल्दी 
से । खाग ऊखेलिया- खड्ग प्रहारों से पैर उखडते हुए । पैली अणी-उस श्ोर की 
सेना, विपक्षी सेना । काछी-घोडा । भेछिया-श्राक्रमण किया । 
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छूपटे गनीमा धरा गढ़ा वहैँ नतास ढोल, 

काना सुणे फता से खता रा बोल केम । 
सतास छात रा दकछा ऊपरा अ्रधायों सिंघ, 

जोध आयो उलकापाव रा ताय जेम ॥१२॥ 


मूछाय बढ्हाका दीघां सीसेद गनीमा माथे, 

घूर हास तमासे मुनिनद्र रीघा घीर। 
स्थान हूं उ्लेलताई कीधा खामग तेढ़ी मणे, 

वेढीसणे मेलताई फीधघा महावीर ॥३॥। 


मेदपाट तणी कुक सांभछ्ते बिजाई मान, 

बान आयो अशूख उपाटा जेण बार ॥ 
सरेठा दनेड भूकः करतो जनेबां मूढे, 

एक घाव रोई ठेके जनेऊ उतार ॥॥४॥ 





ए. घृपटे-लूट्ता है, उन्मुक्तहस्त, श्रधिकार करता है । गनीमा-शत्रुओ की । नतारा-नित्य, 
प्रति दिन का । फता रौ-फतहसिंह तनय, प्रत्तापसिह । खत्ता रा-अश्रपमान जनक, दोष 
पूर्ण, दूषित । केम-कंसे । सतारा छात्त रा-पूना सतारा के राजा का, मरहठो का । 
दकछा-सेनाओ । अधायो सिघ-अतृप्त शेर, भूखा सिंह जो अत्यधिक ऋद्ध होता 
है । जोघ-योद्धा । उलकापातरा-उल्कापात का । 


३. मूछारा बला का दीघा-मूछों के बल दिए हुए। गनीर्मा माथे-वैरियो पर। घुर-रुद्र । 
हास-हास्स, हँसी । रीघा-प्रसन्न हुए । उखेलताई-बाहर निकालते ही। 
तेढीमणे-विकटवीर । वेढीमणो-युद्ध के लिए। मेकछताई-मिलाते ही, भिडन्त 
करते ही। 


डे. मेदपाट तणी-मेवाड को। कूक साभछे-पुकार सुनकर । बिजाई भान-द्वितीय 
मानसिह ने, प्रतापसिह ने। अ्भूख-क्षुवित, तृत। उपाठा- (? )। मरेठा-मरहठो को । 
भूक करतौ-उपहत करता, ठ्ुकडे करता । जनेवा मूढ-तलवारो की घाराझ्रो से । 
जनेऊ उतार-यज्ञोपवीत पहनते हैं उस विभाग को विदीरणं करता | 


श्ण्य 
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नाराजां आ्राराण भढछी विजल्की सित्ठाव नेजां, 
दहू फौज ऊलछी दारणां मिली दींठ ॥ 

लडाका रीसोद श्राडी धोरे धाडि घाख लागी, 
ह राडि चोड़े सीसोद गनीमां वागी रीठ ॥श।॥ 


सूरा पूर फराटा माची अ्कूटां उठावे सु, 

साची तान लावे रभा रचावे सगीत | 
रिखीराज वबावे वीण प्रवीण हरवखा रती, 

गावे सुखा चौसठि श्रगोठी रुखा गीत ॥॥६।॥ 


काठ वाछी चरक्खी श्रसाध जूठो नाग किना, 

रूठो जिसी जुठो खनत्री घर उरां रीस। 
एक वृठौ महारत्थी वाईक रात्ठती आगि, 

सायका अरोड़े टूटी आध रती सीस ॥॥७॥। 


नाराजा-तलवारें ।श्राराण-रण । सिद्ाव-चमक । नेजा-भालो । ऊलब्ठी-उम्रडी, 
युद्धरत हुई । दारणा-वीरो की, प्रचण्डो । मिली दीठ-दृष्टि मिली, चौनजर हुए । 
लडाका-लडने वाले, वीर। आडी-सामने, ओोट स्वरूप । घाख-इच्छा, क्रोध । राडि-- 
युद्ध । रीठ-प्रहार । 


पूर भाटा-पूर्णो बल से प्रहार करना । माची-हुई,लगाने लगे। अ्रकूटा-मस्तको 
को, भूकुटि । तान-नृत्य, गानक्रिया । रभा-अप्सरा । रिखीराज-नारद । वावे वीण- 
वीणा बजाते हुए । हरख्खा रतौ-हपं में अनुरक्त, प्रसन्नता से । चौसठि-चौसठ 
चण्डिकाएँ । रुखा-भाति । 


काल्ववाढ्ी चरक्खी-कालचक्र, मृत्यु की चर्खी जिसमे जीव पिस कर नष्ट होते हैं । 
जूठौ-भिडा | नाग-हाथी, सर्प । किना-भ्रथवा । रूठौ-रुष्ट हुआ । खन्नी घर्-क्षत्रियत्व 
की प्रवलेच्छावाला । उरा रीस-हृदय मे रोप भरकर, क्रोधधारण कर । वुृठौ-बरसा । 
बाईक-वचनो से । राव्वतो आगि-अग्नि गिराता । सायका-तीरो की । 
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सडफ्फे बीजूजछा हास मोहा बडकक्‍्के सूर, 

सीसहार भडफ्फ पड़फ्फे नथी संभ । 
म्रोधणी हडफ्फे पका सामतछी हडफ्फ गूद, 

रुण्ड केई शभ्रड़पफ पडफ्फ ,बरा रंभ ॥5।। 


के दिया नदीठ बैठ नागडे जोगिन्द्र केही, 

सही लका आधा घड़े दीठ बंका सूर ॥ 
दवा सू पागड़े लग्गों नूपरा चलावे दहू, 

गहदी बरा ऊपरा भागडे परी जे हूर ॥६॥। 





सडफ्फै-अविराम अतिवेग से चोटें मार रहें हैं। वीजूजक्वों-तलवारो की । बडक्‍्कौ- 
छिन्न मस्तक, बडबडाहट की आ्रावार्जे करते हुए। सीसहार-समुण्डमाला के लिए । 
भडफ्फे-कपठ रहा है। पडर्पफ्र-किन्तु उनको उठाने मे समर्थ नही । चथी-तहीं । सम- 
शिव । ग्रीघणी-गुद्ध पक्षी । हडफ्फे-हडबडाते हैं। पत्ठा-मास के लिए । सामती- 
चील्हे । हडफ्फे-छीना भपटी मचाती हैं । ग्रूद-मज्जा । श्रडफ्फे-स्पर्द्धा करते हैं । 
बरा-वरो, दूलहो । रभ-अप्सराएँ । 


नदीठ-जिसने हृष्टिपात न किया हो । नामड्रै-नग्न, दिगम्बर, शिव । केही-कई । 
प्राघा-अगाडी । घडे-बराबरी के । बका-बाकुरे । दवा सूं-स्वीकृति से (? )। पायडे 
लग्गौ-रकाव पकड़े हुए, साथ साथ चलते हुए। नूपरा-तूपुर | चलावे-वजाती हैं । 


गहठ्लटी वरा-वैमवशाली ' वरो, वर समूहो। भागडे-करगडा करती हैं। परी- 
भप्सराएं । 


म्ण०्ट ) 


१० 


११ 
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गोछा तणी मार लोप तोप रे जजीरे गयौ, 
आहडेस घारी नकौं बोला तणी आप ॥ 
त्रहूं लोका मझारे ओऔसाप पूणी रौछा तणी, 


तापगीर हिये पूगी रोला तणी ताय ॥॥१०॥॥ 


उथापे गनीमा थाणा सूरा सीम थाप ऊभौ, 
जोघ पूरा काप ऊभो भीम भाड़ 'भोड!। 
अरी खाप धाप ऊभौ करी खावा धाप आघ, 


आज री जगाणी खापा न मावे अ्रोड ।। १ १।॥ 


--वद्रीदास खिडिया रौ कह्यौ 


लोप-उल्लघन कर, सहनकर । तोप र॑ जंजीरे-तोपो की पंक्ति के पास । आहडेस-- 
सीसोदिया प्रतापरसिह । नकौ-कोई नहीं, कुछ नहीं । मझारे-मे । श्रीसाप-महिमा, 
कोति । पूगी-पहुची, फैली । रौोब्श तणी-युद्ध की। तापगीर-ताप देने वाले 
शन्नु, आतककारी के । हिये-हृदय मे । ताप-भय, आतप । 


उथापे-उन्मूल करे, उठावें। गनीमा तणा-दुश्मनो के । थाणा-सैनिक चौकियाँ । 
सूरा सीम थाम-शुरवीरता की सीमा स्थापित या निर्धारित कर | ऊभौ-खडा ) 
पूरा-पूर्ण । काप-द्रुकंडे कर, नाश कर । भीम-भयानक । अभ्ररी खाप-शश्रु जाति 
शत्रु को तलवार से । घाप-लृत्त हो। खाबा-(?) । जगाणी-रावत जगा का 
वशज, प्रतापसिह । खापा-तलवारें | अरोड़-जबरदस्त । 


श्८१ 
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१२२- गीत सगर्तासघ समतावत सांवर रो 
सकतेस राजड दूसरो, यण बार खत्रवट ऊधरसीे 
इन्द्रसिघ तात परताप चआरिख, दुवौ सुन्दरदास 
भड थाट गोककू भाण रा, रछपाछक घर गिर राण रा 
अमट भड थट सुभट ऊपट, खहण मठ झट विकट खाखट 
लपट खग झट भपट लट लट, चपरट रोकट रपट चट चट 
गरज गट थट दबट गाहट, फब घट नट बट कुलट फबियट 
घरट घूम घट दक्ट घट घट, फपट खग मट निपट भ् पट 

अछर पूरी आस ॥॥१॥। 


गतसार-उपराकित्त ग्रीत श्रजममेर मेवाड के सावर ठिकाने के श्रधिपति महाराज 
शक्तिसिह शक्तावत सीसोदिया पर लिखित है। गीत में गीतकार ने महाराज 
शक्तिसिह और इन्दोर (मालवा) वालो के पूर्वज मल्हार राव होल्कर के पारस्परिक 
युद्ध का वर्णन किया है। गीतनायक ने अजमेर के मरहठे राज्यपाल को पराभूत 
कर कीत्ति श्रजित की थी। कवि ने शक्तिसिंह को श्रपने पूर्वज प्रसिद्ध योद्धा 
महाराज शक्तिसिंह भीडर, शाही मनसवदार गोकुलदास और सुन्दरदास के समतुल्य 
वीर वणित् किया है । 


सकत्तेस-महाराना उदयसिंह मेवाड के छोटे पुत्र शक्तिसिह जिससे सीसोदियों की 
शक्तावत शाखा का प्रचलन हुआ । राजड दूसरौ-द्वितीय राजसिह, गीतनायक 
शक्तिसिह । खत्रवट-द्षत्रियत्व । ऊघरो-उध्चं, उद्धारक । तात-पिता । आारिख-- 
सहश । दुवौ-ह्वितीय । भड थाट-योद्धा समूह, सेन्यदल । गोकछ-गीतनायक का 
पू्वेज शाही मनसबदार गोकुलदास । भाण-शक्तिसिंह प्रथम का पुत्र और गोकुलदास 
का पिता भाण। घर गिर-पृथ्वी श्रौर पहाडों का। राण रा-मेवाड के 
महारानाओ का। अमट-श्रमिट । भडथट-सेनादल । ऊपट-उमड कर, मर्यादा 
से बाहर भ्रागे बढ कर | खहण-भिडकर, युद्ध कर। खाखट-योद्धा, प्रहार देकर (?) । 
खग भूट-खड्गाघात । लट लट-बालो की लटें पकड़कर । रोभट-लडाई, बखेडा । 
रपट-तेजी से बढ़कर, फिसलकर । थट-सेना । दबट-दौडकर, दबाकर । गाहट- 
रोदकर । घट-शरीर । नट बट-नट की भांति बल खाकर, नट का गोला । कुलट- 
कुलाच मार कर। फबियट-सुशोभित होते हैं । घरट-घरदट्ट यंत्र | घट-शरीर । 
दलट-चूर्णं, दलन कर । कपट-गति से बढकर प्रहार देना। अ्रछ्र-अप्सरा । 
पूरी झ्रास-कामना पूर्ण । 


२०६ | 


राजस्यानी-चीरगीत-संग्रह, भा० ३ 


सजि समर सोवादार सू, मड खड थड मलार सूँ 
गढपती दुरग सिर कर गाज, आप रे अपाण 
दछू मार ठेले दिखणिया, यम म्राट खेले खग श्रण्या 
वजि त्रम्वक गहक ठहक विढक, खडक मफरड़क भडक खाटक 
भभक खत चक घाव भक भक, घडक दर्‌डक श्रोण घक धक 
कटक हुकट भझटक काटक, रटक छूटक भटक राटक 
चटक छूटक मटक चाटक, वटक चडियक गटक वाटक 
भिड़ज रथ थथि भाण ॥२।। 





समर-युद्ध। सोवदार सू-राज्यपाल से। मड-लडकर । थड-सेवा, समूह । 
मलार सू-मल्हार राव होल्कर, इन्दौर (मालवा) के राजाओ का पूर्वज । 
गढपती-राजा । दुरग-किला । गज-गर्जना । आप र-अपने, स्वयं के । आ्रापाण- 
बल से, शक्ति के भरोसे । दछू-सेना । ठेले-धकेल दिए, मार भगाए । दिखणिया- 
दक्षिण प्रान्‍्त वाले, मरहठे मल्हारराव आदि। यम-इस प्रकार । म्राट खेले- 
युद्ध कर, शस्त्रों के प्रहार का खेल खेलकर । खग शअण्या-तलवारो की नोकें, 
तलवारों से सेनाओ के साथ । वजि-घ्वनित होकर । तअम्बक-नग्राढे। गहक- 
नगाडे की ध्वनि । ठहक-घ्वनि । खडक-ढोल के वजने की घ्वनि, ख़ड खड शब्द । 
ऋरडक-किसी वस्तु के विदीर्ण होने की ध्वनि । भडक-योद्धा | खाटक-प्रचडवीर, 
प्रासकर्ता, ढाल । चक-निशान, घाव । भकभक-रक्त वहने की ध्वनि। दरड़क- 
तरल पदार्थ के ऊपर से गिरने की घ्यनि॥। कटक-सेना । काटक-जवरदस्त । 
रटक-टक्‍कर | छूटक-छुटक प्रहार । राठक-युद्ध । चाटक (? ) | बटक-वटके, ग्रास । 
चडढियक-चामुण्डी देवी, युद्ध प्रिय देवी । गटठक-नियलकर । भिडज-बोडे । थभि- 
रोक कर | भाण-सूर्य । 


राजस्थानी-वीरमौत-सग्रह, भा० हे [२०७ 


सडि सैनि चोडे मडहटा, घण घाट घेचे औषटा 
सतारा हूंत यम दूह्ीज साहे, रूक सकता राण 
चहुवाण चाचिग चापड़े, बडगूजर भीमला बड़बड़े 
कमर कसि नर सुकर किरमर, सिंगर गिर तर 
डबर नीफर फरर पभ्त्रीयर, फरर फ़्रीफर 
डीगर कोपर मगर ढाढ़र यदर जक्धर समर ओखसर 
अछर मितठ वर सुबर आतुर धरर चौसर सकर उरधर 


चीधसे नीसाण ।।३॥१॥ 


मडि-लडकर, भिडकर। चोडे-खुले मैदान मे, प्रकट मे। मडहटा-मरहठे, 


महाराष्टीय । घण-बहुत, अत्यधिक । घेच-घसीटे । श्रौघटा-विकट रीति से । 
सतारा-दक्षिण का एक नगर, पूना सतारा, मरहठे । हृत-से । यम-इस प्रकार | 
साहे-लडता है, पकडता है, करता है । रूक-तलवार । सकता राण-गीतनायक महाराज 
शक्तिसिह । चाचिग-चाचगदेव । चापडें-युद्ध मे । बडगूजर भीमला-बडग्रुर्जर भीम 
से। किरमर-तलवार-। सिंगर गरिर-मिरि तरुवरो के कुण्ड । डवर-वन, घना। 


नीफर-निर्फकर । अपीयर-पात्तें, आत्र । फीफर-फेंफे । ढीग़र-ढेर (?) कोपर- 


कुहनी । मगर-पीठ । ढाढर-डाडर, वक्षस्थल । यद जछ॒घर-मेघ रूपी इन्द्र । 


समर-युद्ध। श्रोसर-वर्षण कर । ,अझछर-अप़्सरा । सिल्वर-वर प्राप्त, होकर । 
चौसर-चार लडियो वाली माला, पुष्पहार । सकर-शकर, शिव । उरघर-शले में 
घारण कर । नीघसे-घ्वनित, शब्दितय । नीसाण-वाद्य, नगाडे आदि । 


र०्८ ] 





राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० द 


कहियेत बावों फेहरी, तिम घड़ा भजण तेहरी 

सगतेस गोककढ तखत सिरखो, राज छंत्र रखपातछ 

भलकार वेटा भाइया, दकछ्कार भारथ दाइया 

धुवण रण घण तरण धुबियण, करण कण कण पिसण कणियण 

गयण ठणियण दोयण गाहण, रजण त्रिनयण अरण रुकियण 

दमण उदमण रमण दारुण, घरण श्रहिफण चरण घमियण 

प्रिसण घण जण सघण पुछियण, रसण कवियण रटियण 
आहडा उजवाकू ।॥॥४॥॥ 


तिम-त्यो । घडा-सेना । सकतेस गोककछ तखत सरखौ-महाराज शक्तिसिंह 
भगोकुलदास ओर तख्तसिंह समतुल्य । रखपाछू-रक्षक । मलकार-बुलवा तथा एकत्रित 
कर। दल्कार-सेना वनाकर | भारथ-युद्ध | दाइया-समवयस्को,दावेदारों | घुवण- 
तोपें, नगाडे, क्रेधकर । घुवियण-घ्वनि करना । पिसण-शत्रु, दुश्मन ! कणियण-छोटे 
छोटे ठुकडे । गयण-आकाश । ठणियण-- (?) । दोयण-द्वुश्मन । गाहण- 
युद्ध, सहारकर । तिनयण-शकर,ब्रिलोचन | श्ररण-अरुण, सूर्य का सारथी । 
रुकियण-ठहर कर, रुक कर । दमण-द्रव्य, दमडे, दमन । उदमण-स्वतत्र रूप से, 
निर्वध । घरण-पृथ्वी । अहिफण-शेष नाग का फन । चमियण- (? ) प्रितण-दुश्मन । 

घणजण-घनेरे, बहुत अधिक सख्या मे सैनिक । पुक्ियण-भागते हैं। रसण-रसना, 
जिद्दा । कवियण-कविजन । रटियण-रटते हैं, विरुद एवं कोति काव्यो द्वारा 
वर्णन करते हैं। श्राहहा-सीसोदियों या आहड स्थान वालो को | उजवाक्ृ-उज्ज्वल 

कर, कीतिमान कर । 


राजस्थानी-वीरगोत-सेंग्रह भा० रे [ २०६ 
१२३. गीत ठाकर राजसिघ संखवास रो 


सेमत अठारे मेडत्रे वरस गअकादसम, 

भिड़े मुधर कमध दिखण भाराथ । 
खाग बकछ खढछा आपा जिसा खपावण 

नागपुर सजे विजपत प्रथीनाथ ॥॥११। 
जठे चहुवाण राजड जगत जाहस, 

सतारा सू विजे भारथी सग । 
सलबर त्तगौ रावता मदत जैतसी, 
है ग्राविया मिलवश जग अखभग ॥॥२॥। 
दुवे सहस भडा सू अजब तण दिखरा दल 

लखा विच भागड करण लूभो । 
वात मिस घात सत्र गनीमा चिशाडण, 

अडीखभ विचारे सरण ऊभौ ॥३॥। 


न्नजि---त3+तत् 5 ले हि सब लिन नमन पन्टरनओरञ > बनने 


१२३ गोतसार-उपयु क्त गीत सखवास ठाकुर राजसिह चौहान द्वारा सतत १८११ वि० 
मे नागौर के पास गगारडे स्थान पर मरहठो के साथ लडे गए युद्ध विषयक है । 
चरशणित युद्ध प्रसिद्ध मरहठा जय अप्पा की सेना के साथ लडा गया था । इसमें मारवाड 
के अन्य वीरो के साथ साथ सलुम्बर का रावत्त जेत्रसिह भी मारवाड के पक्ष मे 
लडकर वीरगति को प्राप्त हुआ था । गीतनायक भी युद्ध मे घराशायी हुआ था । 


१ कमधघ-राठौड । दिखण भाराथ-दक्षिण घालो से युद्ध । खागवकछ-खड्ग बल 
से। खत्ठा-वेरियों को । आपा-जय अप्पा सिंधिया । खपावण-नाश करने को । 
त्तागपुर-नागौर । विजपत-महाराजा विजयसिंह जोधपुर नरेश । 


२ जठें-जहा पर । राजड-ठाकुर राजसिंह, गीतनायक। सतारा-पूना सतारा। 
विजे भारथी-विजयभारती । जेतसी-रावत जैत्रसिह सलुम्बर का स्वामी । 
प्रणमग-पअ्रद्धितीय वीर । 


३ दुवे सहस-दो हजार। भडा सू-योद्धाओ सहित। अजब तण-श्रजवर्सिह तनय 
ठाकुर शेरसिह सखवास। भाजगड-सयुद्ध की पारस्परिक लडने न लडने की 
सन्नणा । मिस-बहाने से । गनीमा-शत्रुओ को । विभाडण-नाश करने । श्रडीखभ- 
स्तम्भ तुल्य, अडिग योद्धा । ऊभौ-खडा हुआ । 


२१० ] 


राजस्थानी-बी रगीत-सग्रह, भा० हे 


पाड आपा जिसा राडकर पौढियो, 

अतक्क वक्ठ धाड बुध खगा चहुआण ॥ 
मेडते गनीमा हृत विढ साहै क्रमधघ, 

गनीमा राजडो बिढे नागाण ॥॥४॥ 
घरे गौ नातिया तणं जस सामभध्रम, 

वरे गो अछुर सुरपुर विसावीस ॥। 
दुख सरव हरे गौ मुरधरा देस रो, 

सभरी करें गाौँ नाम जग सीस ॥॥५॥॥ 


-+सादू चैनकरण रौ कहयो 


१२४. गीत कंवर सेर्रासघ चुवांण संखवास रो 


सोर श्रगारां दमगां फल जूटता भीम सू सेख, 

ओरिया पमगा ढीली वागा रा आराण । 
सत्रा धू वाहता तूक खागा रा वाखाण सेरा। 

वद तूक लोह लागा रा वाखाण ॥॥१॥। 





१२४ गीतसार-उपयु क्त गीत मारवाड के सखावस ठिकाने के कुमारशेरसिंह चौहान के द्वारा 


मुसलमानों से लडे गए युद्ध से सम्बन्धित है। गीत में कवि चैनकरण सादू ने 
कहा है कि तोपो के वारूद की श्रग्नि के स्फुलिगो के साथ शेरसिंह ने शेख के 
विरुद्ध युद्ध मे श्रपने श्रश्व॒ को घकेला श्रौर शत्रुओं के मस्तकों को शिव का 
आभूषण बना कर तथा स्वय घावो से लोह लुहान होकर वापस लौटा । 





राडकर-सयुद्ध लडकर | पौढियो-रणशायी हुआ । विढड-लड कर । चागाण- 
नागौर । 

नातिया-पौत्नरो, सतित वालो । जस-कीति । वरेगी-वरण करके गया । अछुर- 
अप्सरा । विसा वीस-निश्चय ही। हरेगौ-हरण कर के गया । सभरी-चौहान । 
करेगौ-करके गया । जग सीस-ससार पर । 

सोर-वारूद | दमगा-स्फूलिंग | जूटता-युद्ध में भिडते समय । श्रोरिया-धकेले । 
पसगा-घोडे ।॥ वाग्रा-लगामे । आराणप-युद्ध मे« घु-मस्तक। वाहतौ-प्रहार 
करता । खागा रा-तलवारों के। वर्द-सराहना करते हैं कहते हैं। लोह- 
शस्त्र । 


०८ 
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चाज तासा अराबा शअ्सत्रा बोहडा री वाहाँ, 

जठे खेगा ओोहडां री खी बरा जारोफ । 
खक्छा सोहडां री सेन खागा श्रीहथां हूं खडे, 

तूंही लागां लोहडा री जिहांन तारीफ ॥२॥ 


ऋोकतै तुरंगां जाडा थंडां चाहवाण भौका, 

चोडे थाहुवाण भौका मंडा वीर चाल। 
सभिलम्मा सहेत खागा ख्लां ढाहुवाण भौका, 

लोहा साहूवाण मौका संभरी लकाकू ॥।३॥। 


सांमथ्रमा तणा रा आसेर रायजादा सेर, 

जुधां आड़े अंक मांटी पणा रा जणाव । 
किलम्मा घणा रा सीस रूद्र आाभूसणा कीधा, 

वर्ण झाप घवा आभूसणा रा वणाव ॥४॥ 


--चैनकरण स्रादू रौ कहयोौ 


तासा-वाद्य विशेष । श्ररावा-श्ररवी बाजे, तोपें। जठे-जहा | खेगां-घोडे । 
खी बरा-अप्सराश्रो के वर । सोहडा री-योड्ाशो को । जिहान-ससार । 


भोकतै-घकेलते । जाडा थडा-घनी सेना के मध्य । फौका-धन्य घन्य । थाहुवाण- 
थाह लेने वाला। भिलम्मा-लोहे का जालीदार, सिर पर पहनने का कवच | 
सहेत-सहित । ढाहुवाण-ढाहने वाला, गिराने वाला साहुवाश-सहन करने वाला । 
सभरी-चौहान । लकाछ-सिंह, योद्धा । 


आसेर-दुर्ग, श्राश्नेणिक । माटी पणा-बहादुरी का। किलम्भा-मुसलमानों । घणा 
रा-बहुतो का। रुद्बव-शिव । आभूसणा-मुण्डमाला, आभूपण । 


२१२ ) राजस्यानी-वीरगीत-संग्रह, भा० 


१२५. गोत ठाकर सेरसिघ चुवांण संखवास रो 


सर खाचे स्यामप्रमे स्रापण, जोवे धार सुधार जक् । 
सुजडा काट उतारे सेरो, कमछ सत्रा खरसाण कछ ॥॥१।॥॥ 


खत्रवट तणी डोर खाचता, चाढ़े वेग घणी सुविचार । 
माथा रिमा फैरणी माथे, धजवड तणी उजाले घार ।२।॥ 


पाणप जिढ्े घणी जगरप्रभता, सुपह तणों खाचता सर । 
सभू सुतरा घरा राखियौँ सातरो, कुरद चकर अरि सीसकर ।। ३।४ 


आसत निध चहु॒वाण अ्रतुद्ववढ, जुध पडत जाणंग वह जाण । 


१२५ 


आअरि उतवग खरसाण ऊपर, करवत जिसो कियौो केवाण ॥।४।। 





गीतसार-कवि ने इस गीत मे मारवाड के सखवास ठिकाने के ठाकुर शेरसिंह 
चहुवान की तलवार तथा युद्धकला की सराहना की है। गीत में लिखा है कि 
शेरमिह सुविचार रूपी धनुप पर स्वामि-धर्म का बाण चढा कर क्षात्रधर्म रूपी 


प्रत्यचा को खीचता है। वह शब्रुओ के मस्तक रूपी खरसान पर अपनी कृपाण के 
धार लगाता है-तीक्षण बनाता है । 





सर-वाण । स्याम प्रमे-स्वामिधर्म । जोवै-देखता है । घार जछ-रक्त, श्राव देने का 
जल | सुजडा-कटारियो से, तलवारो से । काट-मैल । कमक-सिर। सन्ना-शश्रुश्रों 
के । खरसाण-तलवार को तीक्ष्ण करने का यत्र । कछ-भाति, यत्र । 


खन्रवट-क्षत्रिय मार्ग । घणी-घनुष । माथा-मस्तकों । रिमा-शन्रुओं । घजवंड 
तणी-तलवार की । 


पाणप-पानी, श्राव, चमक । घणी-अधिक, घनी | प्रभता-प्रभुत्व । सुपह-राजा, 


योद्धा । सर-वाण | सातरौ-श्रच्छा, सुदर। कुरद-निर्वनता, कगाली | चकर-- 
चक्र | अरि-वैरी | 


आसत निध-आस्तिकता के समुद्र या कोप | श्रतुक्ठ बछ॑-अ्परिमित शक्ति | जुध 
पडत-चयुद्ध प्रवीण । जाणग-जानकर, ज्ञाता । वहु जाण-वहु ज्ञानी। उतवग- 


उत्माग, णीम । करवत़-करपत्र । बढई का औजार। जिसौ-जैसा । केवाण- 
तलवार को तीक्ष्ण किया । 


राजस्यानो-वीरगोत-सग्रह, भा० हे [ २१३ 


१२६. गीत रावत जोधसिघ चोहाण कोठारिया रो 


मरद घाट जजराट लोह लाट बेढीमणा, 

तीख घरवाट खतन्रवाट तोरा ॥। 
जणाती नही. रजपूत बट जोघधडा, 

गमाता जमी निरबीज गोरा ॥१॥। 


डाखिया धसल रवतेस डग डोलडा, 

पीथहर चोलडा अमल पीधा । 
ढावता सरण बागा जगत ढोलडा, 

कोड़ जुग बोलडा अमर कीधा ॥॥१२॥। 


१२६ गीतसार-उल्लिखित गीत मेवाड के ठिकाने कोठारिया के रावत वीर जोघसिह 
चहुवान पर कहा हुआ है । रावत जोधससिह ने प्रथम स्वाततन््य समर मे अग्नेज 
सत्ता का सशस्त्र विरोध कर जोधपुर के आऊवा ठिकाने के स्वामी ठाकुर कुशालसिह 
चापावत को अपने वहा श्राश्नय प्रदान किया था । गीत में गीतनायक द्वारा अग्रे जो 
का विरोध करने तथा शरणागतो की रक्षा करने का वर्णन हुआ है। 








१ जजराट-यमराज । लोहलाठ-लोहस्तम्भ । वेढीमणा-ुद्धकारी, योद्धा। तीख 
घरवाट-घराना की श्रेष्ठता । खत्रवाट तोरा-दक्षत्रियत्व का गे । जणातौ नही-- 
प्रकट नही करता । रजपूत बट-राजपूती का बल। जोघडा-रावत जोधर्सिह । 


गमाता-खो देते, समाप्त कर डालते। निरबीज-निर्वीय, बिना बीज कर देते । 
गोरा-अग्रेज सत्ताधारी । 


२. डाखिया-झभूखा सिह | धसल-दहाड, आक्रमण । रवतेस-रावत पदघारी जोधरसिह॥ 
पीथहर-रावतत पृथ्वीसिंह के पौच् । अ्रमल-अ्रफीम, श्रफीम का रस | ढाबता-- 
आश्रय देते । बागा-बजे, नाद करे। ढोलडा-ढोल वाद्य, प्रशसात्मक वाद्य 
बोलडा-वचन । कीधा-किया । 


२१४ | 


राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ३ 


मोखमा सुतन फिरगाण लोपे हुकम, 

कहैे सावास दस देस काढछा ॥। 
जाणता जिसा अहनाण आया नजर, 

उदेगिर भांग चहुवाण वाढ्ा ॥३॥। 


पड़े मचकूर लधन खबर पाड़िया, 

जोध खग भाडिया घको जम रौ। 
राव बिन फिरग भेले कवण राड़िया, 

भमे नव नाड़िया बीच भमरौ ॥॥४।॥ 


मोखमा सुतन-मोहकमसिह के पुत्र रावत जोघरसिह । फिरंगाण-अग्नेज । लोपे- 
उललघन करे। दस देस-दशो विलायतो वाले दशरें राज्यो के। काछा, भारतीय- 
वीर | जिसा-जैसा । श्रहनाण-चिहक्तन, निशान । उदेगिर उदयाचल, उदयपुर के। 
भाण-सूर्य, हिन्दुआ सूर्य जो मेवाड के नरेशों का विशेषण है । 


मचकूर-मजकूर । लघन-लदन । जोध-जोघरसिह, योद्धा । खग ऋराडिया-तलवार 
के प्रहार देते समय | घको जम रौ-यमराज की सी टक्कर, यम जैसा श्राघात । 
फिरंग-प्रग्रेजो से। मेले-ले, सामना कर लडने का साहस करे । कवण-कौन । 
राडियां-लठटाइया । भमै-चक्‍्कर लगावे, भ्रमण करे। नव नाडिया-शरीर की 
नवो शिराओ्रों मे । भमरी-जीव, प्राण । 


राजस्थानी-वी रगीत-संग्रह, भा० रे [ २१४ 
१२७. गीत सूरजसल चौहाण मुलेठी रो 


दक्ू हलक भाव समद रा, असुराण गोता ऊपरा 
राठौड रतना भिडे श्ररिथट, अ्रखियोँ चहुवाण ॥। 


गरणाट गज घटा गज, बज हाक रण त्रम्बक बजे 
वजत त्रबक गजत परबत, घुजत अहिपत फुणज धघरकत 
भिडत सकडत सजत रणम्रत, उडत ग्रीधघत भमत अ्रगणत 
रजत थभत थटत सरसत, तगत कायर भजत जित तित 
हसत नारद चसत हरखत, भ्रखत जोगरणा मुखत जय जय 
सब बछ घमसाण ॥। १॥। 


१२७ गीतसार-ऊपरिलिखित गीत चौहान वशीय क्षत्रिय वीर ठाकुर सूरजमल्ल 
जागीरदार ठिकाना मूलेठी की युद्ध वीरता पर रचित है। गीतनायक ने ग्रुजरात 
प्रदेश के ईडर राज्य की रक्षार्थ युद्ध मे श्रने जीवन को विपत्ति मे डाला था । 
गीत मे लिखा है कि युद्ध वाद्यो के घोष से गिरिखण्डो को प्रतिध्वनित करते 


हुए उस वीर ने श्रग्नजो की सेना को युद्ध स्थल से भगाकर बीरत्व प्रकट 
किया था । ५ 


१ दल्ल-सैन्य दल। हलक-हलचल । श्रसुराण-श्रसुर, श्रग्नज। गोता-गोत्र वाले। 
राठौड़ रतना-गीत नायक का सामन्त रतनर्सिह राठौड योद्धा। अरि थट-शश्रु 
सेना । श्रावियौ-श्राया । गरणाट-ध्वनि विशेष | गजै-गर्जना करते । बज हाक-- 
हाक होकर । त्रम्बक-नगाडे । बाज-ध्वनित होकर, बजकर । परबत-पवंत । 
घुजत-कम्पित । अ्रहिपत-शेषनाग । फुणज-फन । घरकत-घडक कर । सजत- 
सज्जित । भ्रत-सैेनिक । उडत-उडते हैं, उडकर। पग्रीघत-पग्रद्ध पक्षी । भमत-- 
श्राकाश मे [चक्कर लगाते। थमत-रुकती हैं, ठहरती हैं। तगत-ताकते हैँ । 

५ भजत-भागते हैं । जित तित-जहा-तहा, इधर-उधर । हसत-हँसते हैं। नसत- 
भागने वालो को, भागतों को। हरखत-हपित । श्रखत-कहती है, बोलती है। जोगण-- 
योगिनी, रणदेवी । मुखत-मुं ह से । घमसाण-घमासान, युद्ध । 


२१६ | 


श्छ 


राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० रे 


तो रणजीत सुत जसराज रो, आदीत सुभ तप आज रो 
कमधजा राखण राज काइम, धरा ईडर ढाल | 
जिणु वार सावक्ठ कव भव, धर घूज घणा तोपा घुवे 
धुवक तोपक अतक धृघक उडत भुजछ़ग भडक खगग्नग 
अड़ड ओरणाग धुयणा गेणग फुटत जोधत घडक वहरक 
चबलक घक घक पड़त लडथड जुबन पग पम 

जोक सूरजमाल ॥२॥ 


खग भमटा तडछलछ खेलछणा, इत्छठ क्रीत ब्रद ऊभेलणा 
चहुवाण जस कछस चाढण, अ्रनड़ भड़ अगजीत । 
फड फडा फीफर सिर फटे, केइ नरा धड खग श्रध कटे 
कटत अ्रध वप अ्रडप कड़ चप तुछप जड़दप 
गछप छड तप भडप ग्रीघष गटप पछ भूप 
दडप मूड दप घडप र॒प दप कमछ घधप धप 


ब-ब++ सील भी वन तन तन +++जन-++ज+>झऊ-+-++.०-नन्‍ के लथ+ 


रणजीत सुत-महाराजा रणजीतर्सिह के पुत्र। जसराज रौ-जसवन्तर्सिह का । 
ग्रादीत-श्रादित्य, सूर्य । कमघजा-राठौडो का । काइम-कायम, स्थिर, अठल । 
ढाल-रक्षक । सावक्क-भाला । भवभवै-चमकता । घृज-कम्पित होकर । थधुवै- 
चले, गर्जना करे । अतक-श्रत्यघिक । धुधक-घुधलापन, श्रधकार । भ्रुज्॑ग- 
तलवार | अडड-बघ्वनि विशेष । ओणाग-शभूमि गोले (?) । घुयण-घृम्र, ध्रूव । 
गंणग-श्राकाश मण्डल। बरहक-पताकाएँ । चव्ठफ-रधिर, लोह । लठथड़- 
लडखडाकर । जुवन-यवन, श्रग्रेज । 

संग भदा-खट्गाघातों से। तडल-मस्तक, ट्रुकडे । इक्-पृथ्वी पर। फक्रीत- 
यशकथा । ब्रद-विरुद | उमेलणा-प्रचारित करना, बहाना, तरग्रित | जस कब्ठस- 
यश रूपी कलण । चाटण-चढ़ाना । श्वनड भड-श्रविजित भट । फीफर-फेंफडे । 
घद-शारीर । सग-तलवार । अध कटे-अद कटे हुए । श्रववप-श्राधा शरीर । 
प्ररप-हठीवा । कढठ चप- (?)। . तुछपन्तुच्छ । श्रछप- (?) ॥। 
मटप-फटफटाहट, दाघाराने पर होने बाली ब्वनि। पग्रीबप-शुद्ध पक्षी | गठप- 
निमय कर । पत-मास | वटठप-मारी चीज के गिरने पर होने वाली श्रावाज । 
मुप्ूसिर । घटप-छरीर । कमछ-मस्तक । मिई-युद्ध बरते है। अशमीत- 
भरीय, निर्माण, निरर । 
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रणघोख नौबत घरहरे, गजा जबर भडा फरहरे 
आछंटे रवदा खाग अनमी, आओदार इण बार । 
मदझरा लगर खकभक्ठ, सर सेस धवक्कक सक्ठसल्ले 
सलृक धवल्वक सेस सवक्कक कछुक समकक वीर करवछक 
पक्क. चरक्क दुजक परकछक भक्तक भुजछक, 
गढक जंबुक पकछक. गरछक भक्क अनक्वक 
बाण भरक्रक श्रकृूक वहक्क केक अरब्क 

भडप तेगा धार ॥॥४।॥ 


भारथा पाराथ ज्यू भिडे, पैदा हैदता थट पड़े । 
फिरगाण दक्क बढ पाड फीटा, भाज खछ अखभग।। 
पोगरा गज कट घर पडे, भिलमाण सह॒तां सिर भड़े 
ऋडण. सिर भिलछ्माण क्रम धरण तोपण 
ग्रृणण खोपर उडण खम खम घणण पाखर 
बजण घम घम थटत वीरण नचत थम थम 
किलम भाजत जात क्रम क्रम पछत कव क्रम बडम झोपम 

जीतियो घण जग ।।५॥। 


-+केरणीदान कवि रो कहयी 


क्ीकफ--+- 


रण घोख-रणघोष । घरहरे-ध्वनि करके । गजा-हाथियो पर । श्राछटे-पछाडे, श्राघात 
करे । रवदा-वैरियो । भ्रनमी-अ्रनम्र, बाकुरा । उदाहर-उदयसिह का पौन्र । 
सदभरा-मदमस्त हाथियों के । लगर-लोह म खलाएँ । सेस-शेषनाग । घवल्तक- 
घवल, बल के । सत्ठसल्ल-चलायमान होते हैं, हिल उठते हैं। कछक-किलकारी । 
समकक-चिल्ह, चण्डी। करकक-बोलते है, करुण रव करते हैं। पठछक-मास । 
चरक्कक-भक्षी । दुजक-मास भक्षी पक्षी। परक्कक-चमकना | मकछ॒क-चमक कर, 
माला | भुजछक-कृपाण । गछक-मास के ट्ुकडे । जचुक-सियार | गरछक-निगलते 
हैं | भछक-ज्वाला, लपटे । अ्रनक्ृक-अभ्रग्ति | बाण-तोपें । करव्क-भडी, प्रहरो 
की बौछार । भ्रछक-(? ) । बहछक-सूर्य (? ) । केक-कई । भडप-भडी, टक्कर । 
तेगा घार-कृपाण घारा । 


भारथा-युद्धो मे। पाराथ-अजुन्त | हैदक्का-घुडसेना । थट-समूह । फिरगाण- 
श्रग्नेज । पाड फीटा-लज्जित कर । भाज-नष्ट कर। किलम-मुसलमान । कब 
क्रन-कंवि कर्णीदान | जीतियौ-विजय किया । जग-युद्ध । 


श्श्८ | 


श्य्८ 
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१२८- गीत राव राजा भोज हाडा बूंदी रो 


जुग बीता च्यार सूर साखी जै, राजा राव मुणों यन राव ६ 
जस कारण चहुवाण भोज जिम, अधपति कणी न बाटी आब ॥॥१।॥ 


'लाख वरीस कोड़ि सासण लग, स्रवण सुण दातार सहै | 
करी भोज जिम थिये विये कह, आतम दम देता श्रकहै ।२॥। 
दसकत वेह लिखंत मेटे दन, वक्छकाज हाडे सवक्ठ । 
सुरजन तणै नवाज सुकवि, वबाटि व्धावध आरवकछ ॥॥३॥। 
कीरति काज नवाज वडा कवि, थापिया जिण बडा अ्रवथाण ॥ 
जीवदान भोजे देते जगि भाण साखि ऊवरियौं भाण ॥॥।४।। 





वन नाना, 


गीतसार-उपयु क्त गीत बूदी के हाडा वशीय नरेण राव भोजराज पर कथित है । 
कवि ने गीत में किसी भाण नामक व्यक्ति को जीवदान देने का उल्लेख करते हुए 
लिखा है कि भगवान्‌ सूर्य साक्षी दाता है कि चारो युगो में ऐसा कोई भी अन्य 
राजा अ्रथवा राव पदवारी शासक नहीं हुआ जिसने कीति के लिए राव भोज की 
भाति अपनी आयु का दान दिया हो । 





जुग वीता च्यार-चारों युग व्यतीत हुए। सूर-सूर्य । साखीजै-साक्षी देता है, 
साक्षी है। मुणौ-कहो । यत-अ्रन्य । जस कारण-यश के लिए | अधपति-अधिपति, 
राजा | कणी न-किसी ने नहीं, किस ने । आव-आयु । 


वरीस-देने वाला, दाती। कोडि-करोड । सासण-शासन, चारणो को दान में 


प्राप्त आराम । श्रवण-कान । थिये-हुए । वियै-दूसरे, अन्य । आतम दम-जीवन, 
प्राण । श्रकहै-विना कहे, कोई नही । 


दसकत-दस्तखत । वेह-विघाता, ब्रह्मा । लिखत्त-लिखित, भाग्यलेख | मेटै-नप्ट 
कर देता है। दन-दिन । हाडे-क्षत्रियों के चौहान कुल की हाडा शाखा का राव 
भोज । सवक्क-वबलवाबू । सुरजन तणै-राव सुर्जन तनय । नवाजै-कृपा करे । 
वढाबध-आडावकछा पहाड के कारण वूदी राज्य के लिए वलाबघ शब्द व्यवहृत 
हुआ है । आरवछ-पआयुर्वेल, उम्र । 


कीरति-कीति । काज-लिए । थापिया-स्थापित किये । अवथाण-स्थान । 
भाण-सूर्य । ऊवरियो-उद्धार हुआ । माण-माण नाम का व्यक्ति । 
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१२६९. गीत महारावराजा भावसिघ हाडा बू दी रो 


जिम राव भोज जिम राव दृदरज, बढ़ रतनेसुर टेक बहै । 
रहे तिके तावीन राव री, राव किणी ताबीन रहै ॥१॥ 


यौढा तणा बिरद पोहो पौढा, पोहो श्रौढ्ा गहियां परमाण । 
चले तिक बासे चहुवाण, चाले किम बासे चहुवाण ॥२॥ 


हाले किम बूदी राव हाडो, घुर तज किणी न चित धरे । 
भावसाहि रिमराह भयकर, करी बाप तिम आप करे ॥३॥॥ 





१२६९ गोतसार-उपयुक्त गीत चून्दी नरेश भावसह हाडा की स्वाततन्य-प्रियता और 
पराक्रम पर आधारित हैं। गीत भे उल्लेख हुआ है कि जिस प्रकार गीत नायक के 
पूर्व पुरप राव भोज, दूद्ा और रत्तनसिह प्रतिज्ञा निभाने एवं मर्यादा पालने मे 
हड थे उसी परम्परा का भावर्सिह प्लनुसरण करता है। श्रन्य शासक भावर्सिह 
की अ्रवीनत्ता से रहते हैं, पर भावसिह किसी अन्य का अधीनत्व नही मानता । 


़आ िीन+++त+- 


१ जिम-जेसे । राब भोज-राव भोज हाडा । दूदरज-राचव दुदा। बढ्वि-बलवान, 
पुत्त । रतनेसुर-रायाराय रत्तनसिह । टेक-प्रतिज्ञा । वहै-चलता है, श्रनुगमन 
करता है। तिक-जो, वे । ताबीन-अ्रधीनता मे । किणी-किसी की । 


२ पौढा तणा-प्रौढ का, वीरता का। विरद-बिरुद । पोहौ-राजा, योद्धा । शढा- 
शरण मे, श्रधीन, विकट । गहिया-घारण किये, ग्रहण किये । बासे-पीछे, अनुगमन 
करते । किम-कंसे । 


३ हाले-चले | हाडो-चहुवानों की हाडा शाखा वाला । घुर-अभ्रग्न सरत्व, परम्परा । तज- 


त्याग । भावसाहि-राव भावसिह । रिमराह-युद्ध, पथ मे । करी-की | 
तिम-त्यो । 
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१३० 


फाड़े अ्रवभाड़े फुरमाणा, औरग री अुथप आलीक । 


सोवायता न हाले साथ, मार्थ ज्या आकस मछरीक ॥।४॥ 


१३०. गीत नाथ जी रुघावत हाडा रो 


जुटे आय कुरमाण जुडे नाथ पडियी जढठे, 
धाय तजि वसी उर रभ घधायी। 
थाक्क धरि हाथि वरमाछक लीधा थकी, 


ग्रछरः वर नाथ सिरि चालि आयी ॥१॥। 





गीतसार-कवि ने उपयुक्त गीत में रघुनाथर्सिह के पुत्र श्री नाथर्सिह हाडा गैता 
द्वारा कछवाहो से युद्ध कर वीरगति प्राप्त करने का वर्णन किया हैं। गीत मे इन्द्र 
की अप्सरा उर्वशी और युद्ध मृत वीरो की वराकाक्षिणी श्रन्य अप्सराशों द्वारा गीत 
नायक का वरण करने का सम्बाद श्रकित किया हैं । 


अ्रवभफार्ड-फटकारे, डाँटे, प्रहार करे। फुरमाणा-फरमानो, शाही आदेशपत्रो । 
ओऔरग री-वादशाह औरगजेव की । उधपै-उलटे, उल्लघन करे। झालीक- 
अमर्यादा, कुमार्ग । सोवायता-सूवेदारों के। साथ-साथ मे, भश्रधीन वन कर सग 
मे। मार्थ-ऊपर, सिर पर । श्राकस-अ्रकुश, भय, प्रतिवध। 


जुटे-भिडे । कुरमाण-कछवाहे । जुडे-भिडकर । पडियौ-घराशायी हुआ | जठै- 
जहा । धास-#न्द्रलोक, घर । वसीउर-उर्वेशी । घायी-दौडी श्राई । थाढू-थाल । 


लीघधा थकी-लिए हुए। अश्रछर-अ्रप्सरा । बर-पति, दूलहा । चलि- 
प्रयाण कर ॥ 
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रुघाववत काजि समबाद कीधौ अछर, 

झडसि करि कहयौ नह बात आछी । 
पी मछियोँ रण माहि पडता पहल, 

परी हू राखि बरमाछक पाछी ॥२॥। 


पहल हु आय ऊभी रही सापरत, 

तवे मुख भूठ अह बात तूभी । 
मूठि घर हाथि तरवारि खेची मरद, 

झाय तद पूछि हु रही ऊभी ॥३॥ 


तरसक्कत चाढे घणौँ बयण कह ॒ सतोला, 

होय तो' मरण हूं करू हासे । 
बर बरे नाथ ऊभी रही उरबसी, 

परी फिर गई रंभ यंद पासे ॥॥४।॥ 


रूघावत-रघुनाथसिह के पुत्र के । काजि-लिए। समवाद-विवाद । अडसि करि- 


श्राट कर, विरोधकर । पीव-पति । मिल्षियौ-मिला, प्रास्त हुआ । ह-मै । पाछी- 
वापस, पीछे, अलग । 


ग्राय-आकर के । ऊभी-खडी । सापरत-प्रत्यक्ष । तवे-वोलती है । मूठि- 
तलवार का हत्या | तद-तब । पुठि-पीठ पीछे, पीठ पर । 


चसछ-अ्रकुटि, ललाट पर कोघ मे पडने वाली रेखाएँ। वयण-वचन । सतोला- 


सचुलित,वजनी । वरे-वरण करे। नाथ-गीतनायक नाथधूसिह। ऊभी-खडी | 
यद-दन्द्र के । पास-पास ॥ 


२२२ | 
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सोवती नीद जोवा अछर . सामठी, 

जीव चिता मही घणी जडियोौ ! 
हुई ओह बात सुरराज सुणता पहल, 

पलग हूता अलग जाय पड़ियाँ ॥श॥। 


विसन पुर जाय सुरराज कृक्‍्यौ बोहत, 

छक्क हुव श्रेह मौ जाग छूटी । 
माहरी परी वर लीध यक महपती, 

ताहरी करी मुरजाद टूटी ॥६॥ 


विसन सिव ब्रह्म मिक्ति न्‍्याव कीन्ही बदत, 

जपे मुख अ्छर बर नन्‍याव जाडौ । 
यद बर हूत रीफी नहीं उरबसी, 

हरख भन कियोौ बर राव हाडो ॥॥७॥। 


सोवतौ-सोये हुए को । जोवौ-देखा । अ्रछर-अप्सरा । पलग-ढोलिया । हृता- से । 
अलग-दूर, श्रलग ॥ 


सुरराज-देवराज, इन्द्र | कृक्यौ-पुकार की, शिकायत की । छब्ठ-घोखा । जांग- 
जगह, स्थान । मांहरी-मेरी । परी-अ्रप्सरा । बर लीध-वरण की गई । तांहरी- 
तुम्हारी । करी-स्थापित की हुईं । मुरजाद-मर्यादा ।  ट्वद्ी-नष्ट हुई, 
भग हुई । 


विसन-विष्णु । मिक्ठि-मिल कर । कीन्हौ-किया । रीझ्ी-प्रसन्न हुई | हरख-हर्ष || 
वबर-पति । राव हाडो-हाडा नाथूसिंह को । 


१३१ 
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१३१. गीत महाराज भ्रगतराम हाडा इन्द्रगढ़ रो 


लंकाछू बारकू बडाछ लोघी, ढाहणो ढेचालछ । 
प्रतपाछ करणौ घणा पाता, उभमय पख उजवाछ ।॥। 
बधि-चाकछ घोड़ा भडा बाका, चालणों कछिचाछ । 
भगतेस भुजबकढ्ा जी भाराथ पाथ भुजाकछ ॥। 
खेरणि रण ख्ाजी समराथ नाथ सिंघाकछ । 
बाहण बीजछा जी धाराछ रत घधघकचाकछ ॥। 
माथे मेगछा जी लोहाछ बाछढ लकाक ॥॥१॥ 


गीतसार-उपयु क्त गीत कोटा राज्य के ठिकाने इन्द्रगढ के स्वामी महाराज भगतराम 
हाडा शाखा के चौहत क्षत्रिय पर रचित है। गीत मे गीतकार ने महाराज 
भगतराम के युद्धों, सामन्‍त समाज, उद्यान-विहार तथा वदान्यता श्रादि का 


वर्णान किया है। गीतनायक की पोशाक एवं आभूषणों का भी आारुयान किया 
गया है। 


लकाछ-थयोद्धा, सिंह । बडाछू-महावु, बडा । ढाहणौं-पछाडने अ्रथवा गिराने वाला, 
सहार करने वाला । ढेचाछ-हाथी । प्रतपाछ-प्रतिपाल, पोपण । घणा-अधिक, 
घने । पाता-पात्रो, कवियो, याचको । उभय पख-माता श्रौर पिता दोनो पक्षों 
को । उजवाकछ-उज्ज्वल करने वाला । बधि चाक-पक्तिबद्ध हो कर, अगरखे का छोर 
बाघकर | भडा-योद्धाओ । बाका-बाकुरे, विकट। कछिचाकछ-वहादुर, युद्ध । 
भुजवका-भ्रुजजली, बलशाली । भाराध-वयुद्ध मे। पाथ-पार्थ, श्रजुन-सा। 
भ्रुजाछू-वलिष्ठ भुजावाला। खेरणि-नाश करने वाला। ख्ता-शतन्रुओ का। 
समराथ-समर्थ, बलवान । सिंघाछ-श्रेष्ठ, सिह । बाहण-चलाने वाला, प्रहार देने 
वाला । वीजछा-तलवारो के । धाराछ-धारा प्रवाह, तलवार । रत-रक्त, लोहू । 


घकचाकृ-घमासान युद्ध । मार्थे-मस्तको, पर । मैंगछा-हाथियो । लोहाछ-शस्त- 
घारी । बाल लकालछ-सिह शावक । 
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भाराथ जेम पाराथ अ्रणभग नाथणौों अ्रणनाथ । 
सिधनाथ गोरखनाथ सिरखो हिंदवा सिर हाथ ॥। 
बीदगां भरि वाथ बगसे सको धाता साथ । 
धरे पाता जेम इन्द्र घण पश्रवे कृदण धाथ ॥॥ 
भगतेस भुजबढा जी भाराथ पाथ भुजाबक । 
खेरण रण खत्छा जी समराथ नाथ सिंघाकछ ॥। 
वाहण वीजछा जी घाराछ हत घकचाकछ । 
मार्थ मेंगठा जी लोहाछ वाह लकाछ ॥२॥। 


गज . दियण सासण जस लियण गाडो । 
जोध अजेरा जेर कामा बाका पाव माडो॥ 
समे भारथ सेर जाभो पाता कर जाडो । 
गेमरा खकछ गैर श्रणी वृदी धणी फौज लाडो ।। 
भगतेस भुजवढ्ठा जी भाराथ पाथ भुजाब । 
खेरण रण खां जी समराथ नाथ सिघाछ ॥। 
वबाहण वीजढछा जी धाराछ रत घकचाछ । 
मारथ मेंगढछा जी लोहाछ वाह्त लकाक ॥॥३॥। 





भाराथ-युद्ध मे । जेम-ज्यो । पाराथ-पार्थ, अजुन । श्रणमग-वीर । नाथणौ- 
वश में करने वाला, नाथ डालने वाला। श्रणनाथ-अ्रविजितो को । सिधनाथ- 
सिद्धनाथ । सिरखौ-सहश, समान । सिर हाथ-रक्षक, रक्षा का हस्त । वीदगा- 
विदग्वो, पडितो, कवियो को । भरि वाथ-्रत्यघिक, वाहुओ मे समा सके उतना । 
वगसे-वरुशता है। सकौ-वह, सव कोई। पाता-पात्रो को, याचकों को। 
घण-घना, श्रधिक । श्रवै-वरसता है, देता है। कुदण-कचन, स्वर्ण । 


२२४ | 
२्‌ 
घाथ-घातु ॥ 
ह 


दियण सासण-शासनिक ग्राम देने बाला, जैसे ब्राह्मणों को दान मे दी हुई भूमि 
'डोली” कहलाती है वैसे ही चारणो को पुरस्कार में दी हुई भूमि 'सासण' 
कहलाती है। इस पर किसी भी प्रकार का राज्य कर नही ' लगाया जाता था। 
जस-यश, कीति । लियण-लेने । गराडो-हढ, कटिवद्ध । अजेरा जेर-श्रविजितो को 
विजित करने वाला । कामा-वाका-विकट कार्यो । पाव माडो-हढ पैर रोपो, भ्रडिग 
चरण । भारथ-युद्ध । जाफो-हढ । जाडो-गहरा, चमन, भारी | गैमरा-हाथियो । 
खत्ल-शन्मु । गैर-पछाड कर, सहार ऋर । अणी-सेना, नोक । धणी-स्वामी की । 
फौजलाडो-सेना का दूलहा, सेनाध्यक्ष । 
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बजि हाक डाक ठणाक तवला बिया फाटे बाक। 

चढि चाक घोडा भडा चौडे चमरबध बधि चाक ॥। 

है हाक सूरा बीर हक्वक ऊकढे अयराक । 

अराक छाक सिरि दियण शभ्ररिया आछुटण श्रराक ।। 
भगतेस भुजबढा जी भाराथ पाथ भुजाढ । 
खेरण रण खा जी समराथ नाथ सिंघाछ ॥। 
बाहण बीजछा जी घाराछ रत घकचाक । 
मार्थ मेंगछा जी लोहाछ बाढ लकाकछ ।॥।४॥ 


बासिया भड ग्रनड बाका घड़ त्रिबधी धुमाड़ । 
खाट खढ भड करण खागा प्रसण जाड़ ऊपाड ॥॥ 
बाड माड सीमाड विहडण आ्राखाडा अ्रवनाड । 
हमल करि बेछाड हाका किला तोडण कौवाड ॥॥ 
भगतेस भुज बढ्ाा जी भाराथ पाथ भुजाक् । 
खेरण रण खत्हा जी समराथ नाथ सिंघाल्ठ ।। 
बाहण बीजढछा जी घाराछ रत धकचाक । 
माथ मेगा जी लोहाल बाठ लकाछ ॥।५॥। 





बजि-होकर । हाक-हल्ला । डाक-ढाक वाद्य । ठणाक-ठणण की घ्वनि । 
तबला-तबल वाद्य । विया दोनो, श्रन्यो के । फाटे बाक-मुख फाट जाते हैं, भय के 
कारण मूह खुले के खुले रह जाते हैं। चाक-हृष्टपुष्ट, चक्र । भडा-वीरो । चमर 
बध-चमर घारी | हलछुवतू-हलचल, आतुरता से फिरना । ऊकढे-निकले । अयराक-- 
मदिरा, घोड़े । छाक-प्याले, मस्त । अरिया-वैरियो को । श्राछटण-पछाडने, 
वार करने | श्रेराक-घोडे, तेज मदिरा । अ्रनड-दुर्ग, पहाड़ । वाका-बाके, विकट । 
घड-सेना त्रिबधी-तीनो विधि से ।॥ 


खाट खड-शखस्त्रो के टकराने से उत्पन्न प्रहार ध्वनि | खागा-तलवारो से । प्रसण- 
वेरियो की । ऊपाड-उखाड । सीमाड-सीमावर्त्ती । विहडण-नाश करने वाले । 
श्रवनाड-वलवान, वीर । वेछाड-खूखार । 
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वावडी ठाम तत्व वागा, जुगति रसता जोख । 

वबणि केक्लि चपा सझू वृूटा नवल पललव नोख ॥। 

फलछ मजर आमा डाछ फूले भले कुभी भाडि। 

दाख कुदण वेलि दोढा, वधे चदण वाडि ॥। 
भगतेस भुजव्मा जी भाराथ पाथ भुजाक ! 
खेरण रण खला जी समराथ नाथ सिधाह्ठ ।। 
वाहण वीजढछा जी घारात्ठ रत घकचाकछ ॥| 
मार्थ मेगढा जी लोहाछ वाछठ लकाछ ॥९।॥ 


थटे सोवन जाय थांणा केवड़ा वणि क॒ज । 
केतकी छूटे लगस कोहरा गह॒के मोरा ग्रुज ॥। 
वौछूसरी आासापलव वणिया सुरगम नारंग सोह। 
मोगरा खसवोह माहे डमर मघकर डोह ॥। 
भगतेस भुजवक्वा जी भाराथ पाथ भुजाछ ॥ 
खेरण रण खा जी समराथ नाथ सिंघाल ॥। 
बाहण वीजढा जी घाराछ. रत घकचाह्वत । 
माथे मेंगछा जी लोहाछ वाढू लकाछ ॥णछा 





६ ठाम-स्थान | तकाव-तालाव । वागा-बगीचा, उद्यान । जुगति-युक्ति । रसता- 
पथो । जोख-आानद, खुशी । केवक्लि-केल, केला का पेड । वटा-पौधे । पल्‍लव- 
पत्ते । मजर-मजरि । आमा-श्राम्नों की । डाछ-शाखा, टहनी । दाख- 
द्राक्षवबेल । दौद्वा-चारों श्रलोर । चदण-चन्दब की । वाडि-बाडी, उद्यानिका | 


७ थटे-समूह, शोभा, ठहरना। सोवन-सुहावने । थाणा-स्थान । लगस-समुह । 
कोहरा-कोहरें, गिरि दरें । गहक-कलरव करते हैं। मोरा-मयूर पक्षी | वौंछसरी- 
मौलश्री का पेड। आसापलव-आााशा पाला का पेड | सुरग-सुरगे । नारग-लाल, 


नारगी का पेड । खसवोह-सुगधी । डमर-महक । मघकर-मघुकर, भ्रमर । डोह- 
अमरा, गुजन । 
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सततखणा इण्ड रतन सोभित चित्रसाकि चाव । 
ओवरी बूठटा कनक झोपम देखज दौराव ॥। 
करें पडदा जरीक अबर बिलातणी बाखाण। 
नवखड दुढूत चमर नामी मौज खठ रित माण ॥। 
भगतेस भुजबढ्ला जी भाराथ पाथ भुजाद़ । 
खेरण रण खढ्ठा जी समराथ नाथ सिंघाढ ॥॥ 
बाहण बीजढछा जी घाराछ रत घकचालठछ ॥। 
माथे मेंगछा जी लोहाछ बालू लकाकछ ॥5॥। 


प्राभूखण फबता किता बड कडा तुररा कीघ । 
परठिजे दुय दुग स प्रौचा सहूं गहणा सीध ॥। 
किलगी जड़ाव सीस करते पना जडित पुखराज। 
मिण माणिक हीरा लाल मक्रि मुकत लड महाराज ॥। 
भगतेस भुजबढा जी भाराथ पाथ भुजाछ । 
खेरण रण खा जी भाराथ नाथ सिंघाण ॥। 
बाहण बीजढछा जी घाराछ रत घकचाकछ ॥। 
मार्थ मेगढा जी लोहाढ बाढ लकाछ ॥॥६॥। 


सतखणा-सात मश्िलें मकान । इृण्ड रतन-रत्नजटित श्रण्डे। चित्रसाक्ि-चित्र- 
सारी । ओवरी-कोठरी । बूठा-बेल पत्ते चित्रित। कनक-स्वर्ण । पडदा-पर्दे । 
जरीक श्रवर-जरी वस्त्र के। बिलातणी-विलायत मे बनी हुई | दुढुत-ढुलते हैं, 
हिलाने का भाव । खट रित-षट्ऋतु । 


श्राभुखण-आशूषण । तुर रा-तुरें। परठिजे-धारण करे । दुग दुग-दुग दुगी नामक 
आभूषण जो हाथ की कलाई में पहिता जाता है। श्रोंचा-पहुचा, कलाई। सहू- 
समस्त । गहणा-श्राभूषण । जडाव-जठित । पना-पन्ना । मिण माणिक-मणि 
माणिक्ष्य । मुकत लड-सुक्तालडी । 
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पं 


सुरजन भोज रतन सिरखो नाथ रे अहनाण । 

इन्द्रसाल गजवध सदा इसडो मेघ्र॒ दइवाण ॥॥ 

धर रछक पिता छाताल छत्रधर हुआ थंभ हिदवाण । 

भड अनड प्रतपे पाट भूरो चमर वध चहुवाण ।॥। 
भगतेस भुजवक्ला जी भाराथ पाथ भुजाछ । 
खेरण रण खत्ठा जो समराय नाथ सिघाकछ ॥॥ 
वाहण वीजढा जी घाराछ रत घकचाढछ ! 
मार्थ मेंगठछा जी लोहाछ वबाह्त लकाछ ॥॥१०॥। 


१३२. गीत हाडां गोड़ां रो जुद्धा रो भेव्ो 


आदोये खूम दिल्‍ली नू आया, आडा अ्रवरग कवण अडे । 
जुध जुध भला पोहचिया जौडे, जुध वूदी अजमेरि जुडे ॥१॥। 





गीतसार-उपराकित गीत हाडौती के कोटा राज्य के शासक महाराव मुकदर्सिह 
भौमसिह और श्रजमेर प्रान्त के स्वामी श्रजु न एवं राजा शिवराम गौड के क्रमश 
उज्जैन और धोलपुर मे वीर गति प्राप्त करने का सूचक है। कथित युद्धों में 
हाडो और गौटो ने शाही पक्ष का समर्थन किया था। दोनो ही युद्धों मे शाहजादे 
आीरगजेव तथा मुरादवक्स की विजय हुई थी । 





सुरजन-गीत नायक के पूर्वज राव सुर्जन । भोज-राव भोज हाडा वूदी नरेश । 
रतस-राव-रतनसिह । सिरखोी-सहश । नाथ रं-राजकुमार गोपीनाथ के | 
अहनाण-शवल-समता वाले, आकृति वाले । इन्द्रसाल-महाराज इन्द्रणाल । 
गजवबध-जिस के यहा हाथी बँधे रहते है, बडा सरदार । इसडौ-ऐसा | दुवौ- 
द्वितीय । भेघ-मेबसिह । दइवाण-दीवान, राजा ; रछक-रक्षक । छाताल- 
छनत्रणाल, छत्रामह । थभ-स्तभ, आधार स्वरूप । अ्रनड-स्वतंत्र, निबंध | 
प्रतपे+नपता है राज्य करता है। पाट-सिहासन, पट्ट । शभ्ूरो-केशरी, 
वीर श्रेप्ठ । 

श्रादोपे-प्रदावत करवे,दोनो ने आकर । खूम-मुसलमान वादगाह | आडा-अवरोधक, 
सामने । अ्रवरंग-शाहजादा औरगजेबव के। कवण-कोन । अडें-वाघा उत्पन्न 
फरे, सामने चड़े। भला-अच्छे । पोहचिया-पहुचे, किए। जोड-साथ मे । 


के 
जदडद-जदश कार 
जा न 
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ठोडा ठौडा कछह ठाकुरो, हाडा गौडा हेक गथो । 
अजरण मुकद उजेणि श्रेकठा, सेवो भोमो हेक सथो ॥॥२।॥। 


हर गोपाल रतन हर होता, भेवुपणौं निरभाय अशभ्ृत । 
हिदवा छात बडाछा हाडा, रजवट गौड बडा रजपूत ॥३॥। 


गैपा कियो परम दिस गैलो, निमख अने यकक्ास निभाय । 
रजवट रजक जाय किम राजा, रजवट रजक राखियौ राय ।॥।४।॥। 


ठौडा ठौडा-स्थान स्थान पर | कछह-युद्ध / हेक-एक । गथो-जोडो, युग्म । 
श्ररजण-भ्रजु न गौड जो उज्जैन मे स० १७१४ मे मारा गया था। मुकद-कोटा 
नरेश सुकदर्सिह हाडा। उजेणि-उज्जेन मे। ओऔेकठा-एकत्र, शामिल । सेवौ- 


राजा शिवराम गौड बोली का स्वामी । भीमो-राव भीमसिह हाडा । हेक सथो- 
एक साथ में । 


हरगोपाल-राजा गोपालदास गौड के पौत्र श्रजु न गौड । रतन हर-रायाराय रतन्सिह 
हाडा के वशज कोटा बूदी के शासक । भेव्ठपणौ-सम्मिलित । निरभाय-निर्वाहन 


कर। शअरभूत-अ्रपूर्व, भ्रदूभुत ॥ छात-राजा। बडाकछा-बडे, महाव्‌ । रजवट-- 
राजपूती के मार्ग पर क्षत्रियत्व । 


गंपा-गोपालदास की सतति वाले गौडो ने । गैलो-मार्ग राह। निमख-नमक । 
यकलास-इखलास, मित्रता । तिभाय-निभाकर । रजक-रिजक, जागीर आदि 


आमदनी के स्त्रोत । किम-कंसे । राय-रायाराय 


रतनसिह हाडा के 
वंशघरो ने । 
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शी । 
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१३३. गीत राजराणा रायसिघ भाला सावड़ी रो 


तडै जोगणी महेस सडे उमंडे परी वेताल, 

घुमंडे प्रचडे थंडे उडडे घेसाड । 
ग्राडे खडे रोप भडे भुजाडडे तोल आभ, 

रायासिघ गनीमां सू मडे चौडे राड ॥॥१॥॥ 


खतगा कराड़े फाट बागे राठ रीठ खागे, 

जागे पाट प्रेत काछठी अनाढ़ जुआण । 
सतारा हजारां श्राठ लोहलाठ आयो सजे, 

रासा रा निग्न से साठ नीमजे आराण ॥॥२॥। 


नी भओ:सअ सा 


वन्‍नन---। 





गीतसार-उपयुक्त गीत भेवाड के भाला क्षत्रियों के सादडी ठिकाने के स्वामी 
राज राणा रायसिंह द्वारा मरहठो के साथ लडे गए युद्ध का परिचायक है । गीत 
में मरहठों की श्राठ हजार सेना को पराभूत कर विजय दुदुभि वजवाते हुए 
रण क्षेत्र से लौटने का वर्णन किया है। गीतकार ने लिखा है कि शत्रुओ के मास- 
मज्जा, रक्तादि से श्रामिपचारियो को प्रसन्न किया और वराकाक्षिणी अप्सराशञ्रो 
की अभिलाषा पूर्ण कर वीर रायसिंह युद्ध से लौट कर आया । 


तडे-नाचने लगी । महेस-महैश, महादेव | सडे-साथ, नदिगण । उमड़े-उमडकर ! 
परी वेताल-अशरप्सराएँ श्रौर वावतवीर । थडै-सेना । उडडे-श्रश्व । घैेसाड-समृह, 
सेना । श्राडे खडे-तलवार के तिरछे प्रहार। रोप-स्थापित कर | भ्ुुजाडडे- 
भुजदण्ड । तोल श्राभ-श्रासमान को तोल कर, नभमण्डल को ऊपर उठाता हुआत्ना । 
मडे-लडने लगा । राड-युद्ध । 


खतगा-योद्धा, घायल । कराडे फाट-भीपण प्रहार । वागे-करने लगे, लडने लगे । 
रीठ-प्रहार, युद्ध । खाग-खड्ग से । काढी-कालिका, रण देवी | अनाढ-वीर । 
जुआण-युवा, जवान । सतारा-सतारा राज्य वाले, मरहठे । हजारा आठ-श्राठ 
हजार । लोह लाठ-लोह स्तभ तुल्य । रासा-रायसिंह । निग्न-अधीन, ग्राज्ञाकारी । 
से साठ-छह हजार । नीमजे-ठानने का भाव, प्रारभ करे | आराण-युद्ध । 
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श्रोण चडी पियाला निवाला ग्रीध भरे मास, 

दूध भीने बाला ताला मुसाला जे दीठ । 
दुकाला बिलाला भाला अचाकछा दिखणी दल्का, 

रूप भाला जगा गजा ढाला माता रीठ ॥।३॥। 


बराछा कराछ्ा भाव्ग अताकछा बिछूटे बाण, 


तई खेत्रपाछा मडे बेताछा तमास । 
मदाढ्वा दताछा काछा नेजाढछा सुडाछा माथे, । 


बाघचालछा कीतावालछा आछुठे बाणास ।॥।॥४॥। 


सिघा नाद रोडे घूस घमोडे त्रिविध सेना, 

धजा गजा हिया होडे गोडे सूर घीर । 
सात्रवा बिछोड़े कध श्ररोड़े दूसरो सिंघ, 

जगी होौदा होडे मोडे छाकिया जजीर ।॥॥५॥। 


श्रोग-रूघिर के। पियाला-प्याले। निवाला-ग्रास | ' भखै-भक्षण करते हैं। 
दूध भीने-दूध से भीगे, बाल्यावस्था के। ताला-सौभाग्यवाला । दुकाला-दुघर्षवीर । 
बिलाला, मौजी, शौकीन, उदार | श्रचाक्वा-श्रडिग । दिखणी-दक्षिण के, मरहठे । 
भाहछा-ललाट, बलम । माता रीठ-प्रवल युद्ध, प्रचण्ड प्रहार । 


बराछा-लपटे | कराछा-भीषण । माकछ्ा-ज्वलित । अतातक्ा-निरविलम्ब, सत्वरता 
से। बिछूटे-छूटे, चले। तई-तब वरी । खेत्रपाका-क्षेत्रपाल, भैरव | मंडे- 
करने लगे । बताला-वंताल । मदाक्वा-उन्मत । दताक्ा-हाथी । काहछा-श्यामल । 
नेजाछा-ध्वजधारी श्रथवा निशान वाले, भालाघारी । सुडाछा-शुण्ड वाले, हाथी । 
वाधचाका-वस्त्राश्चल पकड कर, पक्ति बद्ध हो कर | कीतावाका-कीतिसिंह वाले ने, 
राजराणा रायसिह ने। आछुटे-प्रहार करे । बाणास-तलवार । 


सिधानाद रोडे-रण्सिंगा वाद्य बजवाता हुआझा। घूस-घूसा बादितन्र। त्रिविध 
सेना-गज, अश्व और पैदल सेना को। घजा-घोडो । गजा-हाथियों । गोडढे- 
लुढकाता है। सात्रवा-शश्नुओं के । बिछोडे कंघ-स्कंघ काटता, कधो पर से सिरों 
को छिन्न करता । अरोडे-जवरदस्त वीर। जंगी हौदा-युद्धा्थ निमित होदे। 
छाकिया-मस्त, छुके हुए। जजीर-लोह | खला, कवच, हाथी की लोह भूलें । 
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प्रेत भूता बाज डाक हाक धूता काछ पीरा, 

ताबुता सतारे हले आहूृता तमाम ॥। 
कटारा खजरा छुरा कैमरा दुधारा कूता, 

सूर धीरा राजपूता घुमाया सग्राम ॥६॥ 


रत्था परी जुत्था माह श्रवरी समत्थां रोढछे, 

लूथ वत्था हुव॑ ईस मत्था सूर लेण । 
भारत्थां राखवा कत्था पत्था जेम बाघ भूरो, 

श्री हत्था आछंटे खाग दूजो चद्रसेण ॥७॥॥ 


गढा गीधघ गूद भखे उडे के शअन्नाछा ग्रहै, 

कराव्ठा वराढ्मा भाढां सेलाछा करद । 
तूटे करम्माछा प्रके काछा आग भाक्ठा तेम, 

दताका त्रमाठा खावे॑ भदाढ्वा दुरह ॥5॥॥ 





वाज-ध्वनित हो । डाक-डमरू, ढाक वादित्र। हाक-हलला । घूता-दृघपंवीरो, 
श्रवघुतो । ताबूता-ताबूतो । आहृता-आ्राहुति, जलाने के लिए। कैमरा-बाणो 
की नोको । दुवारा-द्विधारे, वछें । कूता-भालो । घुमायौ-किया, रचाया । 


रत्यापरी-अप्सराएँ रथो पर। जुत्था-यूथ, समूह । मातठ-माला | अवबरी- 
शअ्रविवाहित । समत्या-समर्थतावालो, मस्तको पर । रोलै-युद्ध । ल्लूथ वत्या- 
गुत्थमग्रुत्य ॥ ईस-महादेव । मत्या-मस्तक | लैण-लेने के लिए । भारत्था-ययुद्धो 
की । कत्था-कथाएँ | पत्था-पार्थ, अजु न । बाघ भूरौ-वब्बर, सिंह | श्री हत्था-- 
अपने हाथो से । श्राछटे-पछाट दे । खाग-खडग । दूजौ-द्वितीय । 


गछा-मास । गूद-मज्जा । भख-भक्षण करते हैं। श्रत्राक्का ग्रहै-श्राते पजों में 
पकढे हुए । वराछ्वा भाढां-तोपो की मयकर ज्वाला। सेलाका-भाले | करह- 
तलवार ! करम्मात्ठा-तलवार | प्रत्ठकाकछा-प्रनयकालीन । आग भमभाठा-पअ्रग्नि 
ज्वाला | दताछा-दातो वाले हाथी । त्रमाव्ठा-विज्षिप्त हुए चक्‍कर काठते हैं। 
मदाढ्वा दुरह-उन्मत्त गजराज । 
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भडक्‍्के दुआसा सेल तमासा सपेखे भाण, 

अच्छुरा हुलासा हास नारद्ा उमास । 
राज रौ भरोसा जिसों जाणता गरीठ रासा, 

उभे पासा बग्गा तासा तोलियों श्रकास ॥६॥॥। 


ऊघडी जरहा कडी खडी चडी खेल ईखे, 

रत्था चढी कडी भडो वरें सूरा रभ । 
साकडी बणन्ता घडी वाकडी बजावे सार, 

खा बडी बडी कीधी माले ग्रढ़ी खभ ॥॥१०॥। 


ताजे श्रोण भलले चडी छाजे आसमान ताम, 

जाभे॑ हेत वारगना वरे सूरा जाम । 
ओझटपा जलूस बाना गाजे रायसिंघ ऊभो, 

देखे जोम भाज श्ररी श्रेद्राज दमाम ॥॥११॥ 


दुशासा-दोनो ओर से। सेल-भाले। सपेखे-देखने लगा। भाण-भानु, सूर्य । 
अ्च्छरा-अप्सराएँ । हुलासा-आनन्दातिरेक मे । हास-हास्य । उमास-उत्कठित । 
गरीठ-महाप्रवल । रासा-हे रायसिह । उमें पासा-दोनो झओर से । बग्गा तासा- 
तासा नामक बादित्र के बजते ही ॥ 


ऊघडी-खुली, हुट गई। जरहा कडी-कवचो की कडिया। ईखे-देखती है । 
रत्या-विमानो पर । वरैं-वरण करती है। सूरा-वीरों का। साकडी-सकीरखां, 
सकटकालीन । वाकडी-विकट । सार-तलवार । वजावे-चलाता है, वार करता 
है। बडी बडी-द्गुकडे ट्रकंडे, बोटी बोटी । भाले-कालावीर रायसिंह ने। अडी 
खभ-अडिग, जोरावर । 


ताजे-सच्चय । श्रोग-रधिर । ऋलले-लेकर पीने लगी । छाजे-भाच्छादित, शोभा पावे । 
ताम-ततव, उस समय । जाभे-सघन । हेत-प्रेम । वारगनों-अ्रप्सराएँ । वरै-पति रूप 
में प्रास करने लगी। ओटपा-श्रदगुत । बाना-वेशभूपा, ढग । ऊभौ-खडा हुआ । 

भाजे-भागते हैं। भरी-बेरी । श्रद्वाजे-पर्वंत, ग्रजन । . दमाम-नगाडे, 

दु दुभि । 


ररे४ | 





राजस्थानी-वी रगीत-संग्रह, भा० ३ 


लगे लोह अगे तूर मरैठा जमी ते लोटे, 

ढल्क्के करी ते रेजा लाल नेंजा ढाल 
आप पाण हीते रासौं खछा दव्ठा धाय ऊभो, 

खत्री जुद्ध वीते झ्ायौ अठी ते खुसाल ॥१२॥॥ 


पूर श्रोण धारा चण्डी आमखा आहार पखा, 

तई जैजेैंकार जप सादडी तखत्त ॥ 
लागुवा हजारा भाज आवियौ धगारां लागौ, 

वाजता नगारा रासौ राण रै बखत्त ॥११॥॥ 


लगे लोह-शखस्राघातो से घायल हुए । मरंठा-मरहठे । जमी ते लोटै-भूमि पर पढे 
लुढकते हैं। ढछक्के-लटकत्ते हैं, #लते हैं। करी तै-हाथियो पर से । रेजा 
लाल-लाल रग की खादी की क्ूलें अथवा खादी के वने लाल रंग के भड़े । नेजा- 
निञ्मान । ढाल-नीचे फी ओर, ढालें | पाण-वल, साहस | हीते-स्थान का नाम जहा 
युद्र ला गया था। घाय ऊभौ-घायल हो कर खडा, व्वस करके खडा रहा । 
खजी-क्षत्रिय रायसिंह । वीते-समाप्त होने के वाद । अ्रठीते-ब्घर से । 


पूर-पूर्णत्पेण. तृत कर । आमसखा-अश्रामिपमक्षी । आहार-भोजन । पखा- 
एंगपारियो । जरप-वोलते है । चाददी-स्थान का नाम । लागुवा-वैरियों । भाज- 
नाश कर। धगारा लागौ-आ्रासमान को स्पर्श करता हुआ । वाजता-धोप 
करने । 
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9३४. गीत रावल अमर्रासघ भाटी जेसलसेर रो 


जढ्लाबौछ सुं वगतरा जोध वहता गया, 

सुरा अचरज थयो नरा सुभायि । 
रवद दकछ्क रहिच रावक् किया लाल रग, 

मही जछ मेकछ्ति महराण मायि ॥१॥॥ 
त्रग वगत्तर जरूद पूरः पाणि तण, 

सुर सबक्ठिता जते कियौ सग्राम ।॥ 
अगर उलटि पालटि बरण थट उद्हैरण, 

बरण बचि माछछा गले बरियांम ॥॥२॥। 
त्तगर अ्रसपति घड़ा पूर पाणी तण, 

चोगणा सार सुत दाति चाढे । 
साछछा काछिबा तणा पेटा महे, 

कीर बगतर वरि चीर काढ़े ॥३॥। 





१३४ गीतसार-काव ने उपराकित गीत मे जैसलमेर के शासक रावल अमर्रासह द्वारा 
समुद्रतट (पजाब प्रान्त) जो युद्ध किया था, उसका वर्णन किया है। वह 
कहत्ता है कि रावल श्रमर्रासह ने शत्रुओं के चमक्रते हुए कवच जल मे बहा 
दिए। उन्हे यो बहते देख कर देवताओं को भी मनुष्यों की भाति आश्चर्य 
हुआ । > 





१ जछावोछ-चमकत्ते हुए रग के, जल प्लावित । बगतरा-कवचों । जोध-योद्धा । बहता 
गया-प्रवाह मे बहकर गए। सुरा-देवताओ ने । थयौ-हुआ । नरा सुभाधि-मनुष्य की 
भाति, मानव स्वभाव की तरह । रवद दछ-मुसलमानो की फौज | रहुचि-नाश कर, 
सहार। लाल रग-लोहू पूर्णा। मही जकू-पृथ्वी पर का जल । मेहक्ति-मिला 
कर | महराण-महाणंव, महासागर । मायि-मे । 

२ जरद-कवच पीत रग। पुर पाणी-पूर्णा जल । सुर सब्ठिता-देवनदी, गया तट पर । 
उलटि पालटि-उलट पुलट । वरण-वर्णे। थट-समृह।  उत्हैरण-उस 
सुद्ध । बरण-जल, रग । भाछका-मत्स्य । गढै-निगलते हैं । वरियाम-श्रेष्ठ वीर । 


३ असपति घडा-शाही सेता। सार-लोहा, अस्त्र शस्र । दाति चाढ़ै-सामने छातो 
मिड कर। काछिवा-कच्छुपो के। पेठा-उदरो | कीर-मछुए, केवट । चीर- 
विदी्ण कर । काढे-बाहर निकालते हैं । 
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कटक ऊवाणिया फाडि केवाणिया, 

पाणिया विधि वरियाम पाड़े ॥ 
करया रहचक कलियाण रा वीर कर, 

विके वगतर सिले कीर वाड़े ॥॥४॥॥ 


१३५. गोत सुलराज सौलंखी री कठारी रो 


बौह दीह हुवा मौ लघण बैठा, रहे पेट करि हस रहै। 
मूल्वे मौ पडियात्ठ म राखी, काढी वाहि जमडाढ कहे ।॥। १।) 
तरवारि तणी रस लेवा दे तू, ऊपर आया घणा अरि। 
कमक्र ढठता समोौ कटारी, काढू नह तौ रीस करि॥॥२।। 
वाहि तरवारि घणा दछ विहडे, घण भूकफार मिदछत घण घाइ। 
हाथ कटारी किया हेकठा, रुण्ड पड़े सोलखी राइ ॥३॥। 





१३५ गीतसार-उपरोक्त गीत सोलकी वीर मृलराज की कठारी प्रह्मर पर कथित है। 
गीत में मूलराज द्वारा शिरच्छेदन के पश्चात कटार से शजन्नुओं का नाश करते हुए 
गज सेना तक जा पहुचने का वर्णन किया गया है। 





४. कटक-सेना । ऊवाणिया-प्रहार कर, वार के लिए शत्त्र उठाए हुए, नग्व | फाडि- 
विदीर्णो कर | केवाणिया-तलवारों से। पाणिया-जलराशि । पार्ड-गिरा दिए | 
करचा-किया । रहचक-विकट युद्ध । कलियाण रा-कल्याणसिंह के। सिलै- 
सिलह । कीर वा्ड-मल्लाहो के मुहल्लो में । 

१. वोह दीह-बहुत दिन । लघण वैठा-उपवास में बैठे बेंठे। पेट-उदर, पेट । 


हस-प्राण । सूछवे-मूलराज । पडियाछू-तलवार । म-मत । काढी-निकालकर । 
वाही-प्रहार की । जमदाढ-कटारी । 


२ रस लेवा दे-आ्रानन्द लेने दें । ऊपर आया-हमला कर ऊपर चढ़ श्राये । घणा 


अरि-वहुत से वेरी । कमछ-सिर । ढछता-कटकर पडते | समौ-समय । काढू- 
निकालू । रीस-रोप, क्रोध । 


वाहि-चला कर, प्रहार कर | विहडे-सहारे, मार डाले | कूफार--जुकार, सिर कटने 
पर युद्ध लडने वाला योद्धा। घाइ-घायन । हेकठा-एकत्र । रुण्ड-कटा हुआ 
मस्तक । सोलखी राइ-सोलकियों के राजा श्रथवा मुखिया । 
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फर फर अफर फौजा फुरबछ्ताौ गैघड लग मूकराज गयौ। 
मछ्त खवा अरि बीछडते माथे, करग कटारी मेठ कियो ।।४।। 


मेगछ मिरिक्वपि मोताहतु, वप सागावत दुवाड़े बाढ़ । 
मृत्वे मेहले मरस माही रण, जाण जकौ भारव जस राढ ॥॥५॥। 
परे जमडाढ हजारा पूगी, देबी यम बरदान दियौ । 
सत थारो धनो सोलखी, हाथ घतौ घन तू हियो ॥॥६।। 


१३६. गीत लालसघ सोलंखी री वीरता रो 


अडियौ जाय उर्जंणि के सनेस करेबा कदल्, 

सूर चाढ॒क कियोौ खतकक साखी । 
आप उतत चाढि अब्ठहणपुरा, 

लालसिंध बढठा री लाज राखी ॥१॥॥ 


गीतसार-गीत रचयिता ने उपयुक्त गीत मे वीर लालसिह सोलखी क्षत्रिय द्वारा 
वादशाह की रक्षार्थ विद्रोही मुसलमानो के दमन हेतु लडे गए युद्ध मे दिखाई 


गई वीरता का वर्णात किया है। वह बूदी के हाडा नरेश की ओर से उज्जयिनी 
के युद्ध मे भी लडा था । 





फर फर-घूम घूम कर। अफर-पीछे व मुड कर । फुरब्ततौ-छिन्नभिन्न करता, 
विखेरता हुआ । गे घड-गज सेना । लग-तक । मत्तत-मिलते । खवा-स्कघ, 
स्कधमूल । बीछडते-कट कर अलग होते । मार्थ-सिर । करय-हाथ । मेक कियौ- 
मिलन किया । 

मैंगछ-हाथी । मिरक्कपि-रोद कर, सहार कर। मोताहछ-मुक्ताफल, मोती । 
वप-वपु, शरीर । सागावत-सग्रामसिह का पुत्र मूलराज। दुवाडे-दिलवाकर । 
बाढ-धार । जकौ-वह, जो । जस राढ-ुद्ध कीति । 

परैं-उस पार, दूर तक। जमडाढ-कटारी | पूगी-पहुची, मारे। थारौ-तेरा | 
घनौ-घधन्य है। हियौ-हृदय । 

अ्रडियौ जाय-मुकाविलिे के लिए जा डटा। कदल--युद्ध । चाकढ॒क-चालुक्य, 
सोलकी क्षत्रिय ने। खक्क-ससार । साखी-साक्षी । उतन-वतन, मातृभूमि । 
अलहणपुरा-अलहणपुर पाटन पर चालुक्यो का शासन रहने के कारण गीतनायक 
के लिए कहा गया है। बढ्ा री-प्राडाबढछा की, बूदी रियासत की । 
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चगथा चवहाणा पठाणा रीठ. पडि, 
साहि. आलम थियाौ सवक्व सासे | 
उरडियो. लाल खुरसाणिया ऊपरी, 
कडकि वीजछ पडी जाणि कासे ॥श।। 
विया सादृछ सादृछ गति साभछो, 
बचायो दिलीसुर पीर बवेगा | 
रोडता थका भजेडि नाख्या मुगढ्, 
तखत तोडि नाख्यां तिके मारि तेगा ॥॥३॥। 
हको हको वार हरियद रा हल्ठाहछ, 
खागे और हे हू हौ जन २55 «बार खारी- 
खाग असरातह दोऊ तखत विच खत्णकिया, 
थाक्ट बागो भला वार थारी ॥॥।४॥ 
२ चगथ-चिगताई वश के मुगलो। रीठ-घमासान युद्ध, प्रहार। थियौ-हुआ । 


सास-शकाकुल । उरडियो-वलपूर्वक आगे घसा । लाल-लालसिंह । खुरसाणिया- 
खुरासान वालो पर, मुसलमानों पर। कडकि-कडड ध्वनि कर, गर्जती हुई । 
वीजछू-दामिनी । कार्स-काश्य घातु के पान्न पर, ऐसी प्रसिद्धि है कि काश्य 
पात्र पर बिजली गिर जाती है, इसलिए वर्पाकाल मे उसे मकान से बाहर नहीं 
रखते हैं । 


विया सादूछ-द्वितीय शादू लसिह । सादूछ-शादूल, सिंह । वेगा-वेग पदवी वाले 
मुसलमानो, वेग के साथ। रोडता थका-कुचलते हुए, नगाडे बजाते हुए । 
भफमेडि नास्या-कककोर डाले । नाझख्यौ-ग्रिरा दिया ! 


खारी-विकट, कठोर । खाग-तलवार । असराख-जवरदस्त, आतक, मयकर । 
खत्शकिया-छलके, वहना । थाढ वागौ-थाल वजा, पुत्र जन्म पर थाल बजाने का 
रिवाजहै । वार-समय, वेला । धारी-तेरी, तुम्हारी । 
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१३७. गीत चागेटो श्रमर्रासघ गरड़वा रो 


घर वाबी काज पिता सुत विखघर, दछ्ठ बादी कूरम दुरति। 
आसेरा वहत्ता खग आखा, ताखा उडि लागा तुरति ॥१॥ 


क्रोधा डसण बाबिया कारण, पति जोधा आमेर पति । 
जूना नाग तणा जोगिया कज, छौना लागा खाग छुति ॥२॥। 


पूगी तूर नादिया पारभ, जुडिया बादी भमग जुबा। 
पौयण डसण लगादी पिसणा, श्रेस तरादो घणा मुवा ॥॥३॥। 





गीतसार-उपयु क्त गीत मे कवि ने योद्धा श्रमरसिंह के आमेर के कछवाहो और 
मारवाड के राठौड नरेशो की सम्मिलित सेना से श्रमरासह के निवास स्थान पर 
आक्रमण करने पर उनसे लडने का वर्णन किया है। कवि ने लिखा है कि बावी 
रूपी दुर्ग पर अ्रक्षत रूपी शसत्रो की मार पडने पर विपधर रूपी श्रमरसिह भर 
उसका पुत्र दोनो तक्षक नाग की भाति उड उड कर प्रतिद्वन्द्रियो का नाश 
करने लगे । ह 





घर वावी काज-भूमि रूपी वाबी के निमित्त। विखघर-विषघर, सर्प । 
दढ्ठ बादी-विपक्षी सैनिक । कूरम-कछवाहे । दुरति-दुरत, प्रचण्ड । श्रामेरा-- 
कछवाहो के। वहता खग श्राखा-खड़्ग रूपी श्रक्षतों के प्रहार होते समय | 
ताखा-तक्षक नाग । 


डसण-काटने के लिए, डक लगाने हेतु । जूना-प्राचीन, वृद्ध । छौना-वत्स, पुत्र 
खाग-तलवार । छति-पृथ्वी । 


| १ 


पूगी-पूणी की ध्वनि पर सर्प मुग्ध हो कर कूमने लगे जाता ,है । तूर-तुर्ये 
बाजा । नादिया-ताद करने वालो। पास्म-प्रारभ | जुडिया-भिडे। भमग-- 
सर्प । जुवा-पृथक, युवा । पोयण-सपं (१?) । पिसणा-बैरियो के ।-धणा-बहुत । 


२४० ] 





शेप 


गाजस्थानी-वीरगीत-सम्रह, भा० ३ 


भैरू नवल मानसा भारथ, धूहड कवर अ्रचड म्रत धारि । 
दारण अमर तणा जतरादी, मारणहार राखिया मारि ॥४॥ 


आखा खागि फुणा श्रवक्राठा, कटिया डसिया अश्रचभ किसो । 
बादी नाग अमरपुर वसिया, वात जुग़ादी राखि वसो ॥४५॥। 


१३८. गीत दृुरजणसाल सोडा रो जुध रो 


वकिया पडे जोध खत्ठकिया बगतर, वाढ वत्ठकिया चहुवढा । 
हुविया कठक अवेबो हावी, खाबीौ आयौ सीस खढ्ठा ॥१॥ 


गीतसार-उपराकित गीत सोढा शाखा के क्षत्रिय योद्धा दुर्जेशाल की युद्ध वीरता 
का बोधक है। दुर्जनशाल ने सिरोही पर राठौडो के आक्रमण करने पर उनसे 
युद्ध लडा था । कवि कहता है कि राठौडो ने जब अचानक सिरोही पर घावा 
किया तव उस विकट समय में वीर दुर्जजनशाल उनके मुकाविले मे सामने झ्राया 
और शत्रुओं का सहार कर उसने अपने पुराने वर का वदला लिया। 





मेरू*«*** मानसा-मेरोसिह, नवलसिह और मानसिह ने । भारथ-युद्ध, भारतसिह । 
कवर-कुवर, घनुष । श्रचड-अ्रटल, कीति । म्रतवारि-मरने का निश्चय कर । 
दारण-बहादुर । अमर तणा-श्रमरसिंह के पुत्र । मारणहार-आ्राक्रान्ताओ को । 


ग्राखा-अक्षत । फुणा-फनो । श्रवराटा-प्रहारो, चोटो । डसिया-डसने का भाव, 
डसने पर। किसौ-कंसा । श्रमरपुर-स्वर्ग लोक मे। जुगादी-युग युग से 
प्रचलित । बसौ-जीवित, वसुधा पर । 


जोध-योद्घा । खक्वतकिया-खडकना, खनकते । वाढ-तलवारो की घाराएं, मारने 
काटने । बक्किया- (?) ॥। चहुबढा-चौतरफ । हुबियौ-लडा, प्रहार 
किया | कटक-सेना । श्रवेक्दो-आअसमय । खाबी-वीर । सीसखव्ठा-शथप्ुुओ पर, 
दुजेंनो के सिर पर । 
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बैर बाराह कमध धर बेध, भ्रणभग अरि कोटा ऊथालढ । 
अटका सब ऊपरे आयौ, सोहडा कछत दुरजणसाल ॥॥२।। 
हत्ववक्क भडा हैमरा हकछ, जामभे साथे छडाढछा भूल । 
बेहगा ढूल पडे सिवबाडी, माधावत बैठियौँ कछ मूछ ॥।३॥। 
बोख बेडाण मारका वृपरे, खाग बजाड़े भूप खरौ । 
बल्तियौ बैर सनिहा बाकछे, हाक बहादर दुरग हरौ ॥।४॥ 


१३९. गीत सांवलदास डाबर रो 
मगा चारि फौजा लगा जगा बीराण मे, 
चगाहेली सकति त्यार चहके । 
वगा रिणत्र सोध लगा बाढिया, 
मह तरा खगा खसबोह महक ॥१॥। 


१३६९ गीतसार-उपयुक्त गीत मे वीर सावलदास डाबर द्वारा लडे गए युद्ध का वर्णन 
किया गया है। गीतनायक को बडनगर के स्वामी फतहसिंह का पुत्र बतलाया 
गया है । गीत मे शब्रुओ हारा चारो ओर से जाने पर उसने शाही सेता पर श्राक्तरमण 
कर यश प्रास किया था । 


२ ब॑र वाराह-प्रतिशोध लेने वाला, वर शोवन करने वाला । कमघ-राठोड | 
वेघे-युद्ध। अणमग-अ्रखड, वीर । ग्रि कोटा-शन्रुओ के दुर्गों को। ऊथाल- 
गिराने वाला, ढाहने वाला। अटका-रोक, बाघा । सबक्ू-सशक्त,.हढ । सोहडा- 
योद्धाओ । क्ठछत-कोलाहल होते समय । 

३ हलवकछ-हलचल । भडा-योद्धाओ । हँमरा-घोढे की । हकछू-हिनहिनाट, कोलाहल । 
जाभौी-सघन, गहरे । छडाछा-भमालो, भालेघारी योद्धा। भूल-समूह । बेहगा- 
पक्षियो, विहगो । हूल-समूह, पक्ति । सिवबाडी-सिरोही । माधावत-माधवर्सिह 
का पुत्र । कतुमूल-युद्ध का मूल, योद्धा । 

४. बेडाण-हाथी, घोडा। मारका-श्राक्रामक, योद्धा। वृपरे-ऊपर | खाग-खड्ग । 
बजार्ड-वजाता है, चलाता है, वार करता है। खरौ-पकक्‍्का, सच्चा, निश्चयी । 
बढ्यो-लौटा, लिया, पुन । वाल्॑-बदला लिया । दुरग हरौ-दुर्गादास का वशज 
या पौत्र । 

१ मगा-मार्गों पर। जगा-युद्धो । चगाहेली-यशगान की ध्वनि (?) । सकति-शक्ति, 
दुर्गा । चहके-कहकहे लगाए। बगा-बजने पर। रिणतू र-रणतृय्यं । तरवरा- 
तस्झो । महक-फैले, सुरभित हुए । 
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साह री कावछ्ी घडा सिरि सावद्या, 

मफटापडि वाव्ी रोपि डा | 
अरगचा वौह तूटे विना आवदढी, 

खुले वासवद्ठी तेण खड़ा ॥२।॥। 
ग्ररावा मौहरि वडनगर. फताउत, 

पसर॒ थिम घाय समहर  पतीजा । 
मेछ भीतना श्रतर समर विच मूछतां, 

वंगर खागा पड़े अगर वीजा ॥॥३॥ 
घूधडे फते पाई परम धारिया, 

थारिया हौड किण होण थाबे । 
मीरजा हवायी तरा दिवस मारिया, 

अजे॑ तरवारिया वास आावे ॥४॥ 


१४०, गीत सेरखांन पठान रा जुद्ध रो 


सिर भूर कियौ खागे चड सेरे, सास प्रामियाँ जोह सगाथ । 


भ्रादम गया धूणतो उतवग, हरा गई मसछती हाथ ॥॥१॥। 
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गीतसार-उपयु क्त गीत शेरखाँन पठान द्वारा युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त करने 
विपयक है। कवि कहता है कि शेरखाँन ने युद्ध मे अपने शीश के छोटे छोटे 
द्ुकडे कर छितरा दिये जिससे मुण्डमाला प्रेमी शिव बिना माला तथा अप्सराएँ 
विता वर के निराश होकर अपने लोक लौट गई 





कावछी घडा-विकट सेना। सावल-सावछादास । म्ठापडि-सत्वरता से । 
वावल्ली-उन्मत्त । अगरचा-अश्रगर के। वबौह-चहुत । श्रावल्दी-सुसज्जित । 
वासावली-सुगन्चि । 

अरावा-छोटी तोपें । वडनगर-वडनगर स्थान का नाम । फताउत्त-फतहसिह के 
पुत्र सावलदाप । पसर-फल कर । समहर-युद्ध | मेछ-मुसलमान । श्रतर-इच्र । 
मूछता-मारते । वगर-फलाकुर (? ) । 

घुधर्ड-निश्चित ही । हौड-स्पर्डा, विवाद । वास-सुगधि । 

भूर कियौ-कण कण कर दिया, छोटे छोटे द्ुकडे । खागे चड-खडग घारा के 
सामने चढकर। सेरे-गीतनायक शेरखाँन ने । प्रामियौ-प्राप्त किया, मिला । 
सगाव-साथियों । आदम-शिव । बूणतो-घुनता हुआ । उतवग-उत्माग, शीश । 
हुरा-मुसलमान अ्रप्सराएँ । मसत्ठती हाथ-हाथ मलती हुईं, पश्चाताप करती । 
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कण कण कम कियोौ अवदछ को, पनह खुहाय थयो हस पिण । 
तसवी विण तिनयण गयौ तणि, वेगम रथ गौ खसम विण ।।२॥। 
कमछ पठाण कियोौ चढ़ कुटक॑, मेढी जोति रहमाण मझकार। 
गौरावर सिंखगार खपेगो, निवर गई वर चगी नार ॥३॥। 


--प दमा सादुवण रो कहयो 


१४१. गीत भरतपुर किला पर जाठदां अंग्रेजां रो 


हुणो हुतो सो होगयौ गल्‍ला सुणाया हुवे की हमैं, 

कीधौ नीवावता धाया रग में कुरग । 
जाटा ने दूर सू गौरा दूर बीणी दे दे जोता, 

दादू वाढ्ा होता तो न तूटतो दुरग ॥॥१॥ 





गीतसार-उपराकित गीत में भरतपुर के दुर्ग पर श्रग्नेजो के श्राक्मण की श्रोर सकेत 
किया गया है। उस युद्ध मे भरतपुर नरेश के राजग्रुरु नीम्बार्क पीठ के मह॒त 
द्वारा किले के किवाड खोलने तथा श्रग्रेजो से मिल जाने की भत्सेना तथा दादू 
पथ वालो की स्वामि भक्ति की श्लाघा की गई है। गीत प्रसिद्ध कवि बाकीदास 
आशिया रचित है । 





कमछ-मस्तक । अबदल को-श्रबदल ( शअ्रब्दुला ) खान का पुत्र शेरखान । थयौ- 
हुआ । हस-प्राणष । पिण-परन्तु ( ? )। तसवी-मुण्डमाला। विण-बिना । 
तिनयण-त्रिलोचन, महादेव । बेगम रथ-हुरो का विमान । गौ-गया । खसम- 
खाविन्द, पति । 

कमत्ठ-सिर । पठाण-पठान ने, गीतनायक शेरखाँन ने । कुटक-छोटे छोटे ट्रुकडे । 
मेढी-मिलाई । जौति-ज्योति । मरार-मे । गौरावर-गौरी पति, शिव । 
खपेगो-परेशान होकर तिराश लौट कर गया। निवर-बिना पति प्राप्त किए । 
वर-वराकाक्षिणी, दुलहिन । चगी नार-सुन्दर स्त्री, अप्सरा। 

हुणो हुतो सो हो गयो-जो होना था वह तो हो गया । गल्ला-गल्प, वातें, डींगें । 
सुणाया-सुनाने से । हुवे की हमैं-अवब क्‍या हुवे । नीवावता-तीस्वाक सम्प्रदाय 
वाले । धाया-धनी । रग मे कुरग-रग मे भग, उत्सव से निराशा । गौरा-्रग्नेज । 
दूरवीणी-दूरवीन से । जोता-देखा करते थे, निकट झाने का साहस नही होता था । 
दादू वाढ्वा-दादू पथ वाले । होता-उनके स्थान पर होते । न तूटतौ-नही टूटता, 
अधिकार में नहीं जा पाता। दुरग-किला । 


रडंड |] 





राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० ३ 


सोर भाठा ऊठता बाजता खगा भार साहे, 

गाजता घोर ज्यू गोछा बूठता गरम ॥ 
प्रथी सारी कहे माय होता जो दयाल पथी, 

भरथानेर री नथी जावती भरम ।॥॥२॥। 


बैरागियां सलेमावाद रा काम कीधौ बुरी, 

घुरौी या ऊपरा राम काछ री ग्ुरज । 
नागा जि नराण वाह राखतौ वो युद्ध नेडा, 

भरत्याण वाद्य न गाजतो भुरज ॥३॥। 


दादू रा आाबेर चाडवे केई वार सीस दीघा, 

क्रमा री धरा रा नि” कीधा कोट ॥। 
गुरु व्है सुणाया नाम कठी बधी जाछ गढे, 

फिरगी सू साधी तणा नीबावतां फोट ॥४॥॥ 


--वाकीदास श्रासिया रो कहयौ 


सोर भाव्ठा-वारूद की ज्वाला, तोपें । ऊठता-उठते, प्रज्ज्वलित होते । वाजता- 
चलते । भार साहे-दायित्व सम्हाले हुए । घोर-भयानक । दृठता-बरसते । 
गरम-गर्म, तप । माय>+भीतर । भरत्यथानेर-भरतपुर । नथी-नही ॥ 
भरस-अ्रम, भेद, रहस्य । 


सलेमावाद रा-सलेमावाद वालो ने, नीम्बा्क पीठ वालो ने । घुरौ-घोष करो, गर्जना 
करो । काछ री गुरज-यमराज की गदा । नागा-दादू पथी ) नराणे वाह्वा-नराणा 
स्थान वाले, दादूजी का प्रमुख स्थान नराणे मे था, जो दादू द्वारा कहलाता है । 
नंडा-निकट । भत्यांण-मरतपुर । न गाजतो-ट्ूटता नही ! ध्रुरुज-किला । 


चाड-सहायतार्थ । कुरमा री-कछवाहो की । कंठी बधी-कठी वाँवकर शिष्य 
बनाना । गल्लै-कण्ठो | 'फिरंगी-श्रग्नेन । साधी-साधा, किया, जोडा । 





परििशिष्ट १' 
ऐतिहासिक टिप्पणियां 


पृ. १२ गौत ४ राजा सार्नासाथ फछवाहा श्रामेर--कछवाहो के राज्य आमेर के 
]_सक भगवन्तदास का उत्तराधिकारी राजा मानसह कछवाहा। राजा मार्नासह सब 
५६२ ई० में अ्रपने पिता के साथ बादशाह भ्रकबर की सेवा मे पहुचे थे। बादशाह के 
न्‌ १५७२ ई के गुजरात के श्राक्रमण मे मानूसह अ्रकबर के साथ थे और शेरखाँ 
उ्रैलादी को पराजित कर प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तदनन्तर वे महाराना प्रतापर्सिह उदय॑पुर, 
हारावल आशकर्ण डूगरपुर भौर काबुल के रूशानी जाति के लुटेरो का दमन करने पर 
नयुक्त हुए । सच्‌ १५८६ ई से राजा भगवन्तदास का लाहौर भें निधन हो जाने पर 
गरानसिह उनके सिंहासन पर बेठे । तब .इन्हे राजा की पदवी और पाच हजारी का 
न्‍न्‍्सब सिला । बादशाह ने राजा मानसिह को विहार में जागीर प्रदान कर वहाँ का 
गासक नियुक्त किया तब उन्होने वहा के पूर्णमल कधोरिया फो परास्त कर शाही सेवक 
्नाया । मानर्सिह ने पटना के रणपति चरवा, उडीसा के रपटराय, बगाल के कतलूखाँ 
नोहानी, रोहिततास के विद्रोह तथा हल्दीघाद के प्रसिद्ध युद्ध मे विजय॑ प्राप्त की थी । 
मार्नास॒ह बादशाह भ्रकबर के प्रमुख भौर प्रभावशाली सेनानायक थे । उन्होने भ्रकवर 
प्रौर जहाँगीर के शासन काल में सल्‍्तनत के अ्रनेक प्रान्तो का शासन सम्हाला और 
प्रशसा प्राप्त की । गीत में मानसिंह द्वारा पठानो पर चिजय ॑ प्राप्त करने का वर्णन है। 
मानसह ने सन्‌ १५७४ ई मे बिहार मे दाऊदखाँन पठान को साम्राज्य के विरुद्ध विप्नोह 
करने पर हाजीपुर के युद्ध मे हराया था। सभवत दाऊदखाँ को पराजित करने की 
प्रशंसा गीत मे की गई है। वह सच्‌ १६१४ जुलाई ६ के दिन दक्षिण प्रान्त के इलीचपुर 
मे मृत्यु को प्राप्त हुआ । वह उत्तरोत्तर वृद्धि प्रात कर सात हजारी के भनन्‍्सव तफ पहुच 
गया था जो उस समय मे अन्य किसी हिन्दू राजा को नही मिला था । 


मुगल दरवार भा १प २६१-३०१ | अलवर व जय॑पुर 
राज्य का इतिहास पू ७२,७७। राजा मार्नास्नह के कूलने छुद । 


पृ १३ गीत ५ भार्नासध कछवाहा श्रासेर--श्रामेर का शासक राजा भानसिह 
भरभरन्तदासोत कछवाहा । गीत में मार्बासह द्वारा रोहिताश, दक्षिण प्रान्त और कावुल के 
विद्रोहों को शान्‍त्त करने का घर्णव किया गया है। विशेष प्र १२ गीत ४ की टिप्पणी 
देखें । 


ह: “8. :॥ 


पृ. १४ गीत ६ राजा माधोसिघ कछवाहा श्जबगढह भावगढ--ग्रामेर के राजा 
भगवश्तदास करा पुत्र और राजा मानर्सिह का भाई राजा माधवर्सिह कछवाहा ! राजा 
माववर्सह मेवात (अलवर राज्यान्त्गंत) भाणगढ राज्य का स्वामी था । वादशाह अकवर 
ने जब मिर्जा इन्नाहीम को दण्ड देने के लिए अहमदनगर के सरताल स्थान पर आक्रमण 
किया तब राजा माधवर्सिह भी वादशाह के साथ था। कश्मीर पर मिर्जा शाहरुख के 
नेतृत्व में प्रेषित शाही सेना मे इनकी भी नियुक्ति हुई थी । इन्होने वहा के जमीदार याकूव 
को परास्त करने मे साहस का परिचय दिया था। तदनन्तर वाद्शाह अ्रकवर के निधन पर 
शाहजादे सलीम को सिंहासन पर बँठाने वालो में राजा रायसल और राजा माधवर्सिह 
प्रमुख हिन्दू राजा थे। जहॉगीर के शासन काल मे तीन हजारी दो हजार सवार के मच्सव 
तक इनकी उन्नति हुई थी । राजा माघवर्सिह के पुत्र शत्रुशल और उम्रसेन भी शाही 
मन्सवदार थे । शश्रुशाल शाही विद्रोही खानजहाँ लोदी तथा जूकारसिंह बुदेला से लडता 
हुआ अपने पुत्र भीमसिह और आनन्द्सिहु सहित रणखेत रहा था । 


--ज्यपुर व अलवर राज्यो का इत्तिहास पृ २४६ । मुगल दरवार 
पृ २८५६-२८७ । (3076008708] 7"&09!6 04 
8078 एफ़8स्‍]83 8॥९6% 0 8४ 


पृ. १५ गीत ७ राजा जगन्नाथ कछवाहा---श्रामेर के राजा भारमल्ल का पुत्र राजा 
जगन्नाथ कछवाहा । राजा जगन्नाथ की जागीर में रणथभौर का प्रान्त था। प्रारभ मे 
वह अ्रजमेर के शाही प्रान्त पति मिर्जा शफ़ुद्दीन हुसेन के पास राजसिंह श्र खंगार 
कछवाहा सहित वधन स्वरूप रहा । तदनन्तर राजा भारमल्ल की प्रार्थना पर बादशाह 
अ्कवर से इनकी 'बधन मुक्ति का आदेश दिया । जब महाराना प्रतापसिह ने शाही सेना 
को मेवाड़ में कई स्थानों पर हराकर शाही सैनिक चौकियो पर अधिकार कर लिया तब 
महाराना को दवाने के लिए राजा जगन्नाथ को भेजा गया । इसने प्रसिद्ध वीर राव जयमल 
के पराक्रमी पुत्र रामदास मेडतिया को युद्ध मे मारा । तदुपरान्त वह पञञ्माव, काबुल, मेवाड 
भौर मालवा के युद्धों मे जाही सेना मे रह कर लडता रहा । बादशाह जहाँगीर की मेवाड 
के विरुद्ध की गई चढाइयो मे भाग लिया। राव दलपत वीकानेर को दण्ड देते के 
लिए भी भेजा गया था। जहाँगीर के शासन काल में वह पाच हजारी दो हजार सवार के 
मन्मव को प्राप्त कर चुका था। गीत में सवत्‌ १६४९१ वि० में महाराना प्रतापर्सिह को 
पहाडो की शरण लेने के लिए बाब्य करने का वर्णन है । 


्+ 
हि 


मुगल दरबार भाग १ पृ. १४६, १५०, १५१॥। भेवाड का सक्षितत 
इतिहास पृ ८5६ । 


[हे २ 


पृ. १६ गीत ८ गोयंददास माधाणी फछवाहा--राजा माधर्वास्तह कछवाहा भानगढ़ के 
शज खीवराज कछवाहा का पुत्र गोयददास कछवाहा | गीत में गोयददास द्वारा दक्षिण 
न्त के युद्ध में लडने का वर्णन है । किन्तु श्राधार स्त्रोतो से पता नही चलता कि वह किस 


विरुद्ध किस स्थाव पर लडा था । 


पृ १७ गीत & कमा साधाणी कछवाहा---राजा माधवर्सिह कछवाहा के पौत्र पेमसिह 
7 पुत्र मोहकमसह कछवाहा । पेमसिह खानजहाँ के विरुद्ध के युद्ध मे वीरगति को प्राप्त 
प्रा था। गीत मे मोहकमर्सिह के शश्नु-नारियो पर व्याप्त आतक का वर्णन है। 


मुहता नेणासी री ख्यात भाग १ पृ० २६६ 


पृ. १८ गीत १० श्रनोपसिह कछवाहा री निन्‍दा रौ--सभवतया महाराजा मानसिह के 
गष्ठ राजकुमार जगतसिह के पुत्र जूकारसिह का पुत्र अतृर्पप्तिह कछवाहा । वह शहजादा 
[लाकी की सेवा मे पूर्व में प्रदेश रहा था। फिर सबत्‌ १७१८ के आस पास महाराजा 
गयसिह प्रथम आमेर की सेवा मे रहा । गीत मे उसके पौचन्न के वीरगत्ति प्राप्त करने की 
[शसा तथा उसके भाग झाने की भर्त्सेना की गई है। 


मुहता नेणसी री ख्यात भाग १ पृ २६८ । 
कछवाहो की हस्तलिखित ख्यात । 


पृ, १९ गीत ११ राजा जैसिंघ कछवाहा आमेर--अआमेर के राजा महासिंह के पूत्र 
भर्जा राजा जयसिंह कछवाहा । जयसिह ने बारह वर्ष की श्रायु मे एक हजारी पाच सौ 
्॒रवार का मन्सव प्रा्त किया था। तदनुपरान्त शाहजादा पर्वेज के साथ दक्षिण मे नियुक्त 
7ए। वादशाह शाहजहाँ के सिहासनारूढ होने पर सत्॒ १६२१८ ई में चार हजारी तीन 
इजार सवार के मन्सब से सम्मानित हुए। इसी वर्ष मे आगरा सरकार के महाबन के 
वद्रोहियो को कासिमखाँ किजवानी के साथ सजा देने पर नियुक्त हुए । बलख के हाकिम 
उजर मुहम्मदर्खाँ के विद्रोह का दमन करने के लिए महाबतखाँ खानखानाँ के साथ भेजे 
गए । सन्‌ १६२९ मे खानेजहाँ लोदी के विरुद्ध दक्षिण प्रदेश मे अश्रवुल हसन तुबंती सहित 
भेजे गए। बादशाह शाहजहाँ के द्वारा चार हजारी चार हजार सवार का मन्सब प्राप्त 
कर भातरी के युद्ध, परेंदा के दुर्ग को घेर कर साहस का परिचय दिया। तदनन्तर 
शाहजादे शुजा के साथ दक्षिण की चढ़ाई, परेंदा दुर्ग घेरे पर तंनात हुए। तब बादशाह 
ने प्रसक्ञष होकर बालाघाट की सूबेदारी प्रदान की । तदनन्तर एक हजारी मन्सब की 
उन्नति कर शाहू भोसला पर खाँनदौरा के साथ भेजे गए। सन्‌ १६३८ ई मे मिर्जा राजा 
की पदवी प्रासत की । सत्‌ १७४० ई मे मुरादबरुश के साथ काबुल प्रान्त मे नियत हुए । 
सब्‌ १६४१ मे राजा बासू के पुत्र जगतसिह के विरुद्ध मऊ दूर्गे पर अधिकार करने के लिए 
अभियान किया । इस विजय की उपलक्ष में पाँच हजारी पाँच हजार के मन्सव पर 


[५ 5 


उन्नत हुए तथा उस दुर्ग के श्रध्यक्ष का पद मिला । फिर शाहजादा दाराशिकोह के साथ 
कवार पर नियुक्त किए गए। खाँनदोरा के निवन पर सब्‌ १६४४ मे दक्षिण के सूत्रेदार 
नियुक्त हुए । तत्पश्चात्‌ श्रौरगजेव के साथ वबलख की चढाई पर गए। मन्सब मे वृद्धि 
पाकर कार्माँ पहाडी (भरतपुर) के जाटों के दमन पर गए। 


शाहजहाँ की वृद्धता के कारण शाहजादो के उत्तराधिकार के विद्रोह में जयसिह ने 


शाहजादा शुजा को पराजित कर भगाया और औरगजेव के पक्ष में दाराशिकोह को पकडने 
के लिए औरगजेव के साथ रहे । 


दाराशिकोह की बन्दी अ्रवस्था में हत्या के बाद छत्रपति शिवाजी को पराजित करने के 
लिए नियत हुए । शिवाजी को शाही सेवा के लिए तैयार करने पर इनको सात हजारी 
सात हजार सवार का मन्सब प्राप्त हुआ । इन्होने बीजापुर के दुर्गों पर विजय प्राप्त की । 

सब्‌ १६६७ (सवत्‌ १७२३) में बुरहानपुर में इनका निवन होगया । 
मिर्जा राजा जंसिघ की दवावेत । मुगलदरवार भा पृ १५४-१६३ 


पृ. २० गोत १२ मिरजा राजा जेसिघ---अआ्रमेर के शासक शाही मन्सवदार राजा 
जयसिह कछवाहा प्रथम । सवत्‌ १६८१ वि. मे हाजीपुर के निकट टोस नदी के तट के युद्ध मे 
विद्रोही शाहजादे खुरम के पक्षधर राजा भीमसिह सीसोदिया टोडा और शाही योद्धा 
राजा गजर्सिह जोधपुर के मुकाबिला हुआ तव गजसिंह मिर्जा राजा जयसिह की भ्रोट से 
आने पर सुरक्षित रह पाये। उक्त युद्ध मे राजा भीमसिह, मानसिह शक्तावत प्रभूति 
शाहजादे के समर्थक घराशायी हुए और गजर्सह, जयसिह जो जहागीर की श्रोर से लडे 
थे ने विजय प्राप्त की। गीत में राजा जयसिह की वीरता एवं हृढता का वर्णन है । 


गजग्रुण रूपक बघ पृ० १२१३-२४२ 


पु. २१ गीत १३ गीत राजा जेसिघ कछवाहा श्रामेर--राजा महासिह के पुत्र राजा 
जयसिह कछवाहा श्रामेर प्रथम । जयसिह बादशाह जड़ागीर, शाहजहा श्रौर औरगजेब के 
शासन काल में शाही सेवा मे रह कर अनेक युद्धो मे लडा और सात हजारी सात हजार 
सवार तक का मन्सव प्रास किया। गीत में जयसिह का आ्रातक और राजनैतिक दक्षता 
का वर्णन है। वह सन्‌ १६२१ से १६६७ ई तक आझमेर का शासक रहा । 


राजपूताने का इतिहास तृतीय भाग पुृ० 5०-८८ 


पृ २२ गीत १४ महाराजा जेसिघ कछवाहा श्रमेर--आश्रामेर का महाराजा सवाई 
जयमिह कछवाहा द्वित्तीय। जयसिह राजा विशनर्सिह का पुत्र था। इसका जन्म ३ 
सितम्वर १६८८ ई में हुआ था और सच्‌ १७०० ई मे आमेर का सिहासनाधिकार प्राप्त 
किया । प्रारम मे इसको १५०० जात १५०० सवार का मन्सव मिला | सिहासनाख्ड 
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होने के उपरात्त वह औरगजेव के साथ दक्षिण मे गया और खेलना (विशालगढ) के 
दुर्ग को हस्तगत करने मे निपुणता दिखाई। फलत इसका मन्सब दो हजारी जात दो 
हजार का हो गया । 


आऔरगजेब की मृत्यु के बाद जयसिंह ने जोधपुर के राजा अ्जीतर्सिह के सहयोग से 
साभर पर श्राक्रमण किया श्रौर वहा के शाही श्रधिकारी श्रली अभ्रहमदखा, सँयद हुसेन 
खा बारहा आमेर के फौजदार और गैरतखा नारनोल' के फौजदार भर अहमद संदखा 
भथधुरा के फौजदार को ३ भ्रक्टूबर, १७०८ को भयानक रूप से पराजित किये। इस 
युद्ध मे उनियारा के राव सग्रामरसिह नरूका ने अत्यधिक शौय॑ प्रकट किया था। गीत 
मे कवि ने साभर के युद्ध का वर्णन किया है। सवाई जयसिंह ने गगवाणा का युद्ध, 
मालवा की सुबेदारी, जयपुर नगर का निर्माण, ज्योतिष यत्रो की स्थापना प्रभृति 


अनेकालेक ऐसे कार्य किए जिससे भारतीय शासको मे उसकी पाक्तेय गणना की 
जाती है । 


साभर का युद्ध पृ ६, राजपूताने का इतिहास पृ ६२ 


पृ २३ गीत १५ महाराजा सवाई रामासह कछवाहा जयपुर--जयपुर के महाराजा 
सवाई जयसिह तृतीय के पुत्र महाराजा सवाई रामसिंह द्वितीय जयपुर। इन का जन्म 
२७ सितम्बर १८३३ को हुआ श्रौर १७ फरवरी १०३५ को दो वर्ष की बाल्य आयु में 
राजसिहासन पर आ्रासीन हुए। बाल्यवस्था के कारण राज्य के प्रधान मत्री का कार्य 
सामोद के रावल वेरीशालसिह को सौंपा गया। उनकी सहायता के लिए महाराघ 
हनुवर्न्तसह शेखावत मनोहरपुर, राव जीवनसिह दूनी, ठाकुर नवलरसिह शिवाड, मन्नालाल 
ओर किशनलाल को परिपद का सदस्य नियुक्त किया गया। ४ जून १८३५ ई को जब 
एत्वेस, ब्लेक और कैप्टिन लडलो राजमाता चन्द्रावत जी से भेंट कर राजमहलो से बाहर 
निकले कि फतह्सिह ने एल्वेस पर तलवार का प्रहार किया। वह सख्त घायल होकर 
बच गया। लडलो भी उसके साथ बच निकला । किन्तु ब्लेक पीछे रह गया। जयपुर 
की अग्नेज विरोधी प्रजा ने उस पर श्राक्तरतरण कर दिया तब वह श्रजमेरी' द्वार के निकट के 
एक मदिर में छिप गया। काद् प्रजा ने उसे बाहर निकाल कर उसको, उसके चपरासी, 
छडीदार और महावत को मार डाला। तब श्रग्नंजो ने प्रजा को उत्तेजित कर विद्रोह 


करवाने वाले श्रमरचद और हिदायततुल्ला को मृत्यु दण्ड श्रौर क्रुथाराम को कारावास 
की सजा दी । 


सत्‌ १८३७ ई मे रावल वेरौशालसिंह की मृत्यु पर उसका पुत्र रावल शिवर्सिह 
प्रधानमत्री और ठाकुर लक्ष्मणसिह चौमूृ को सेनाध्यक्ष बनाया गया। किन्तु चागाओं 
की सेना श्रौर रामगढ की दो फौजो के विद्रोह करने पर श्रग्ने जो की सहायता से उनको 


दबाया गया। इसी काल में ठाकुर मेघसिह डिग्गी, हिंडोन की फौज का विरोघ प्रकट 
हुआ परन्तु उन्हे भी दबा दिया गया । 
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सन्‌ १८४० में कालख के अ्रधिकार च्युत ठाकुर किणनरसिह खगारोत में कालख दुर्ग 
पर अधिकार कर लिया। तब राजकीय तोपखाना तथा सेना को भेज कर ठाकुर 
किशन्सिह को आत्म समर्पण करने के लिए वाब्य कर दिया | 


सन्‌ १८४३ ई में पठान अमीरखा तथा राबचद चोवदार के विद्रोहात्मक दंगे 
को शान्त किया गया और उन दोनो को फासी का दण्ड दिया गया । 


सन्‌ १८४६ ई में सीकर रावराजा लक्ष्मणरसिह के दासी पुत्रों ने राव राजा 
रामप्रतापर्सिह सीकर के विरुद्ध बगावत करदी। तब उन वागी लोगो की मदद पर प्रसिद्ध 
वारोठिया जवाहिरसिह डू गरसिह शेखावत बठोठ पाठोदा तैयार हो गए श्रौर १८ जून 
१८४७ को नसीराबाद छावनी के श्रग्न जो के कोप पर आक्रमण कर ५२ हजार रुपये लूट 
लेगए। सतन्न ११ मई १८५७ को प्रथम भारतीय स्वातत्र्य सग्राम का मेरठ में दीप 
जलाया गया और वह आग देश में सर्वत्र फल गई । जयपुर नरेश रामसिह ने भी 
रावल शिवर्सिह के द्वारा गुत रूप से क्रान्तिकारियो और बादशाह वहादुरशाह से मत्रणा 
कर सहयोग का आश्वासन दिया था। तब श्रग्नेजोी ने महाराजा को दवाने के लिए 
श्रागरा बुलवाया किन्तु उनके पास २० हजार सशस्त्र भाई-बथुओ, नांगाओं तथा शेखावाटी 
की सेना होने के कारण श्रग्नेज अधिकारियों का महाराजा को बदी बनाने का साहस नही 
हुआ । इस प्रकार रामसिह के शासनकाल का प्रारभिक समय बडा विद्रोहात्मक रहा । 
किन्तु सन्‌ १८६२ ई के बाद महाराजा ने अपने शासन में स्थिरता लानी श्रारभ को 
ग्रर राज्य मे चिकित्सालय, पाठशालाएँ, कालेज, शिल्पकला विद्यालय, रामनिवास 
वाग, रामवाग राजप्रासाद, दिवानी फौजदारी के कानून आदि बनवा कर सुव्यदस्था 
“ कायम की । 


सवाई जयसिह द्वितीय के वाद जयपुर के शासकों में रामसिंह ज॑से कला प्रेमी, विधा 
प्रेमी, जन-प्रिय, उदार और विवेकशील शासक अन्य नहीं हुआ । इनका १८ सितम्बर 
१८८० ई को देहावसान हो गया । गीत में महाराजा के सदगरुण एवं उदार हृदयता का 
वर्णन किया गया है । 


ए ब्रीफ हिस्टी श्रॉफ जयपुर पृ १२५-१८४, पोलिटिकल हिस्ट्री स्टेट श्रॉफ जयपुर 
पृ ३३-५६, राजपूताने का इतिहास तृतीय भाग प्र १५४, ठिकाना दूदू का रिकर्डंस्‌ 
रायसलजससमरोजह लिखित । 


पृ. २४ गीत १६ महाराव नाथुसिघ सेखावत मनोहरपुर--शेखावत कछवाहो के 
पट्ट ठिकाने मनोहरपुर शाहपुरा का शासक महाराव नाथूसिह (श्रीनाथ सिंह) शेखावत । 


का 


वह महाराव जसवतसिह का पुत्र था। ग्रीत में नाथूसिह के शाही मन्सवदार होने का 
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वर्णन हुआ है किन्तु मनोंहरपुर के इतिहास की अनुपलब्धता के कारण कितना 
मन्‍्नव और कब तक रहा आदि की जानकारी प्राप्य नही है । 


पृ २५ गोत १७ महाराव हणतसिध सेखावत समोहरपुर--मनोहरपुर के महराव 
विशन्सिह का पुत्र तथा महराव नाथूसिंह का पौतन्र महाराव हनुवन्तरसिह शेखावत। वह 
महाराजा सवाई रामसिह द्वितीय जयपुर के वाल्यकाल मे जयपुर राज्य का सचालन करने 
के लिए निरमित्त राज्य परिपद का सदस्य रहा। हनुवन्तर्सिह कुशल प्रशासक और काव्य 
प्रेमी शासक था । उसकी उदारता एवं विद्यानुराग से प्रभावित होकर आईदान पाल्हावत 
वारहठ ने छद॒शास्त्र का ग्रस्थ॒'हनुवन्त प्रकाश! बनाया था। 
राजपूताने का इतिहास तृतीय भाग पृ १४६, मनोहरपुर 
की वशावली, वीरगीत सग्रह भाग १ भूमिका पृ ३ 


पृ. २६-३० गीत १८,१६,२० महाराव हणुतर्सिघ मनोहरपुर-मनोहरपुर का शासक महाराव 
हनुवन्तर्सिह शेखावत कछवाहा । मनोहरपुर जयपुर राज्य का प्रथम श्रेणी का सम्मान प्राप्त 
प्रमुख ठिकाना था । 


विशेष गीत १७ की टिप्पणी देखें । 


पृ ३१ गीत २१ राजा दुवारकादास सेखावत खण्डेला--शेखावाटी के खण्डेला राज्य 
का शासक राजा द्वारकादास शेखावत कछवाहा । वह वादशाह भ्रकवर के दरवारी मत्री 
रायसल शेखावत का पौत्र और राजा गिरघरदास का पुत्र था। राजा गिरषरदास के 
स १६८० वि मे वरहानपुर मे सैयद कबीर के द्वारा २६ आदमियो सहित मारे जाने 
पर राजा द्वारकादास खण्डेला की गद्दी पर बंठा । बादशाह शाहजहाँ ने द्वारकदास को 
स १६८५ वि में एक हजार जात ८०० सवार का मन्सव प्रदान किया था । से १६८७ 
मे द्वारकादास नें दक्षिण मे निजामुल्मुल्क पर चढाई की और उल्लेखनीय वीरता प्रकट 
की, जिससे प्रसन्न होकर शाहजहाँ ने १५०० जात एक हजार के मन्सब पर प्रतिष्ठित 
किया । वह खाँनजहाँ लोदी के अ्रनन्य मित्रो मे था। खाँनजहाँ के विद्रोह मे वह शाही 
पक्ष मे रहा और स १६८७ वि मे खाँनजहाँ से लडता हुआ उसको मार कर स्वय भी 
मारा गया। गीत राजा द्वारकादास के हाथ से खाँनजहाँ के मारे जाने का वर्णन है, 
जो महत्वपूर्ण हैं। 
मुगल दरवार भाग १ ५१ ३४५३ की पाद टिप्पणी, शाहजहाँ न्ामा, 
मुशी, साग, १ पृ 5, शोक-निबध सग्रह भाग ३-४ पृ ६३ 


पृ ३२ गीत २२ उसेर्दासघ सेखावत सूजावास--शेखावाटी के दातारामगढ परगने के 
सूजावास का ठाकुर उम्मेदर्सिह शेखावत। वह गजसिह का पुत्र और राजा धीरसिह 


खण्डेला छोटा पाना के शासक का पौत्र था। गीत मे उसम्मेदर्सिह की उदारता की 
सराहना की गई है । २? 
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पृ. ३३ गीत २३ ठाकुर दलपतसिघ सेखावत--शेखावतो की उमग्रसेनोत शाखा के 
ठाकुर जोधर्सिह का पुत्र तथा हठीसिंह का पौतन्र ठाकुर दलपतसिह । वह रीगस के निकटस्थ 
महरौली ग्राम का ठाकुर था। जयपुर राज्य द्वारा मनोहरपुर पर आक्रमण करने पर 
दलपतसिह ने मानपुर के किले की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की थी। उसका भाई 
जोगीदास भी उसी सेना से शाहपुरा के किले मे लडता हुआ मारा गया था। 


पृ ३५-३६ गीत २४-२५ ठाकुरजोगीदास सेखावत महरोली-महरौली का ठाकुर जोगीदास 
शेखावत । वह जोघर्सिह का पुत्र था। जोगीदास ने मनोहरपुर राज्य पर जयपुर का 
आक्रमण होते पर शाहपुरा दुर्ग की रक्षा करते हुए प्राण त्याग किया था । इससे पूर्व 
मानपुर के युद्ध मे जोगीदास का भाई दलपतसिह जयपुर के विरुद्ध लडकर मारा गया 
था। वह युद्ध सभवत्‌ महाराव नाथूलिह मनोहरपुर के समय लड़ा गया था 


पृ. ३७ गीत २६ राव जगतासघ सेखावत कासली--शेखावटी के सीकर राज्य वालो 
का पूर्वज. राव जगतर्सिह शेखावत कासली का शासक । वह राजा रायसल दरवारी के 
लघु पुत्र राव त्रिमल्‍ल के पौत्र तथा राव श्यामराम का पुत्र था। राव जगतर्सिह शेखावत 
के शासन से पूर्व ही श्यामराम के दासी पुत्र पूर्णणल खन्नी ने बादशाह जहाँगीर को प्रसन्न 
कर कासली राज्य पर अधिकार जमा लिया था। किन्तु राव जगतसिह ने पूर्णमल के पुत्र 
बलिराम पर श्राक्रमण कर कासली पर कव्जा कर अपना राज्य स्थापित किया । 


सीकर का इतिहास प्‌ ३४ पाद टिप्पणी रायसल 
जससरोज चतुर्थ कलिका पृ ६३। 


पृ ३८ गीत २७ राव सिवर्सिध सेखावत सीकर---शेखावटी के सीकर राज्य का राव 
शिवर्सिह शेखावत । वह राव दौलतसिंह कासली का पुत्र और उत्तराधिकारी था। अपने 
पिता के निघनोपरान्त वि स १७७८ में सीकर की गदही पर वैठा । राव शिवर्सिह ने 
सवत्‌ १७८१ वि. में सीकर नगर का निर्माण करवा कर अपनी नवीन राजधानी स्थापित 
की । उसने अपने सग्रोत्रीय शेखावत वीर ठाकुर शादूलर्सि भुमुनू, ठाकुर ग्रुमानीसिंह 
लाडखानोत रामगढ, ठाकुर रूपरसिह गिरवरदासोत, खूड, ठाकुर सल्हदीर्सिह खीरोड प्रभृति के 
सैनिक सहयोग से फतहपुर के कायमखानी राज्य पर आक्रमण कर स॒ १७८८ वि मे 
उस पर अधिकार कर लिया। वहा का नवाव सरदारखाँ घायल होकर पकडा गया । 
तदनन्तर शिवर्सिह ने महाराजा सवाई जयसिह द्वितीय के साथ नामौर के राव वसख्तर्सिह 
राठौड के विरुद्ध के सबत्‌ १७७६९ के गगवाना के थुद्ध में माग लिया और मालवा प्रान्त 
में जयसिह की सूवेदारी होने पर वहा रहा। सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद महाराजा 
सवाई ईश्वरीमसिंह के सहयोगी रूप मे राजमहल के युद्ध, बूदी के युद्ध एव वगरू महला के 
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; मे लडते रहा । बगरू क्षेत्र के युद्ध मे शिवर्सिह ने महाराजा ईश्वरीसिंह के पक्ष में 
हार राव होल्कर इन्दौर वालो के पूर्वजों से लडते हुए घायल होकर सवत्‌ १८०५ वि. 
वीरमगत्ति प्राप्त की 
--सीकर का इतिहास पू ५६-७७, रायसल जससरोज, 
शिखर वसोत्पत्ति पु. । 


पृ. ४०-४१ गीत २८, २९६ राव सिर्वासघ सेखावत सीफर--शेखावाटी के सीकर राज्य 
7 सस्थापक राव शिवर्सिह शेखावत। शिवसिह प्रसिद्ध राजा रायसल दरबारी के 
घुपुत्न राव तिमल्‍ल के वशधर दौलतसिंह का पुत्र था। वह बडा उदार, दूरद्ृष्टि एव 
ग़््व्यप्रेमी वीर शासक था । उसकी प्रशसा मे रचित श्रनेक गीत, दोहे, और कवित्तों के 
प्रतिरिक्त गुण ग्रथ नामक एक ग्रंथ राजस्थान प्राच्ष्य विद्या प्रतिष्ठान के सग्रह में 
उपलब्ध है। 


--विशेष देखें गीत २७ पृ. ३८ की टिप्पणी ॥ 


पृ. ४२ गोत ३० राव सम्रथर्सिच सेखावत सीकर--सीकर के राव शिवर्सिह का 
जेष्ठ पुत्र राव समर्थरसिह । वह अपने पिता की मृत्यु के वाद सवत्‌ १८०५ में सीकर की 
गद्दी पर बेठा। महाराजा सवाई ईश्वरीसिह ने उसके अनुज चांदर्सिह को जयपुर में 
शिवर्सिह का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया । किन्तु दोनो भाइयो के श्रापस में बड़ा स्नेह 
था, इसलिए उक्त व्यवस्था से उनके मन में कोई भेद नहीं उत्पन्न हुआ । किन्तु चारदसह से 
भिन्न दो अन्य भाइयो कीतिसिंह मेदसिह के और इनके आपस में नहीं बनती थी ॥ 
झत फतहपुर मे समर्थंसिह ने उन दोनो को मार डाला। महाराजा रामसिंह जोघपुर 
श्र राजाधिराज बख्तसिह के मध्य लडे गए मेडता के युद्ध में राव समर्थसिह ने भी महाराजा 
ईएवरीसिंह की ओर से रामसिंह के पक्ष मे भाग लिया था। स. १८११ वि. में समर्थ सिह का 
देहान्त होगया । उनके निधन पर राव चार्दासचनह सीकर के भ्रधिपति बने श्रौर राव समर्थंसिद् 
के पुत्र नाहरसिह वो श्यामगढ़ का ठिकाना दिया गया। 


--सीकर का इतिहास पृ. ७८, ८५०, ८१-ए८४ । 


पृ. ४५ गीत ३१ राव देवीसिध सेखावत सीकर--सीकर के राव चादसिह का पुत्र 
राव देवीसिंह शेखावत । वह अपने पिता के निधन के बाद सवत्‌ १८२० वि में १० 
वर्ष की आयु मे सीकर का शासक वना । सवत्‌ १८३१ वि मे रेवाडी के मित्रसेन श्रहीर 
ने शेखावाटी पर आक्रमण किया तत्र देवीसिंह ने शेखावत शक्ति को सगठित कर उसको 
युद्ध मे पराजित किया। देवीसिंह ने सवत्‌ १८३२ वि. मे शेखावतो की परसरामोत शाखा के 
ठिकाने बाय के ठाकुर जोधर्सिह पर झ्राक्रण कर बाय को जीत लिया। किन्तु जयपुर 
राज्य के प्रतिरोध करने पर बाय पुन ठाकुर जोघसिह के पक्ष में छोडनी पडी । सवत्‌ 
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१८३६ श्रावण पूणिमा के दिन शाही फौजदार मुरतजाखान भडेच ने खाद् स्थान पर 
भ्रा कर डेरा किया। राव देवीसिंह ने खूड, दाता और खाचरियावास के स्वामियों की 
सहशक्ति एव जयपुर की सेना के सहयोग से उस पर आक्रमण किया, जिसमे जयपुर के 
सेनापति चूहडसिंह नाथावत ड्रगरी, महन्त मगलदास दादू पथी दूदू, दलेलर्सिह खगारोत 
सेवा तथा ठाकुर भक्तरसिह खूड, हनुवन्तर्सिह वलारा, सल्हृदीसिंह दृजोद श्रादि अनेक वीर 
मारे गए। किन्तु विजय शेखावतो की हुईैं। तदनन्तर राव प्रतापसिह अ्रलवर पर 
'महाराजा सवाई प्रतापसिह जयपुर की चढाई मे राव देवीसिह ने जयपुर की सेना के 
सम्मिलित रह कर राजगढ के युद्ध मे वीरता प्रकट की। देवीसिंह ने ८४ गावो सहित 
कासली पर अधिकार कर अपने राज्य में मिलाया। अन्त में सवत्‌ १८५२ मार्गशीर्ष 


कृष्ण १४ को सीकर में उसका देहान्त होगया । 


“सीकर का इतिहास पृ ८८घ-६६, माथववश प्रकाश, महाराजा 
सवाई प्रतापसिह जयपुर की अलवर पर चढाई की निशानी । 


पृ, ४७-५४ गीत ३२, ३३, ३४, ३५, ३६ राव देवीसिंघध सेखावत सीकर---सीकर का 
शासक राव देवीसिंह चार्दासहोत शेखावत । वह वीर योद्धा, स्थापत्य कला प्रेमी और 
विद्वाब॒ शासक था । “राजिया के सोरठे” का लेखक क्ृपाराम खिडिया इसका आ्राश्रित 
कवि था। देवीसिंह स्वय भी अच्छा कवि था। गीत कवियों की प्रशसा मे रचित 
उसका निम्न गीत प्रसिद्ध है--- 
सुपदहा राव राण श्रवर जग सार, कूरम देवी वात कहे । 


प्रथमी नाम सुजल मोटा पण, रूपग-जोडा हुत रहे ॥॥ 


--विश्लेप-देखें गीत ३१ की टिप्पणी । 


' पृ, ५५-५७ गीत ३७, ३८, ३६ रावराजा लिछमरासिघ सेखावत सीकर--स्तीकर का 
शासक राव राजा लक्ष्मणसिह शेखावत। वह राव देवीसिह का पुत्र था। वह सवत्‌ 
१८५२ में सीकर का झधिपति बना । उसके पिता के विरोधियों ने लक्ष्मणसिह को शाहपुरा 
के मोहवतसिह का पुत्र घोषित कर जयपुर राज्य के सामने श्ापत्ति प्रस्तुत की । जयपुर के 
प्रधान मत्नी दौलतराम हल्दिया के अनुज नदराम ने सीकर पर सेनिक अभियान किया । 
दोनो ओर से युद्ध की भयानक स्थिति वन जाने पर कृपाराम खिडिया ने नन्दराम 
को राव देवीसिह की जयपुर के लिए की गई पुरानी सेवाओं का स्मरण दिलवाकर दोनो 
ओर से समझौता पर तैयार किया और तब कहीं सीकर से वह युद्ध टला । सवत्‌ १८५७ 
वि मे राव लक्ष्मणसिह ने शाहपुरा पर आक्रमण कर वहा के ठाकुर मोहबतसिह को 
अ्रपदस्थ कर मारवाड की झोर भगा दिया। तदनन्तर परस्पर समभौता हो जाने पर 
मोहबतसिह को शाहपुरा की रक्षा का दायित्व सौंपा गया । स १८६० वि. में महाराजा 
मानसिह जोधपुर ने शाहपुरा पर श्राक्रमण किया तव उस धाक्रमण मे मोहबतसिदह मारा गया 
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किन्तु जोधपुर का शाहपुरा पर अधिकार नही होने दिया। लक्ष्मणरसिह ने १५६६ वि. में 
खण्डेला को छीनने के लिए वहा के दुर्ग कोट पर हमला किया जहाँ हनुमन्तसिंह वीरगति 
को प्राप्त हुआ और खणप्डेला पर उसका अ्रविकार हो गया। उसने खीरोड के 
गढ को भी सवत्‌ १५८६६ में घ्वस किया । 

लक्ष्मणसिह ने भी अपने पिता की भाँति लक्ष्मणगढ दुगे का निर्माण करवाया । 
चह सवत्‌ १८५६० मे मृत्यु को प्राप्त हुआ । 


--माधव वश प्रकाश, सीकर का इतिहास पृ १०३-११८ ॥ 


पृ. ४८-६२ गीत ४०, ४१, ४२, ४३ कवर करणासघ सेखावत डूर्गारियास---शेखावतो 
की परशुरामोत शाखा का कुवर कर्णसिह्‌। वह ठाकुर उम्मेदर्सिह का पुत्र था। कर्णसिह 
ने सवत्‌ १८७७ वि. मे लक्ष्मणगढ पर जवाहिरासह शौर विजयसिंह के श्राक्रमएण करने पर 
दुर्ग फी रक्षा करते हुए प्राण त्याय किया श्र वैरियो का किला पर श्रधिकार' नही 
होने दिया। उक्त युद्ध मे कर्णसिह के साथ सालिमसिह और खगारसिह गौड योद्धा जालू 
ग्राम निवासी भी अपने साथियो सहित मारे गए थे। कर्णासह डूगरियास का 
कवर था। 


--रायसल जससरोज कलिका पन्द्रहवी । 


पृ. ६४ गीत डंडे ठाकर मोहवर्तासघ सेखावत दूजोद--ठाकुर भवानीसिह का पुत्र 
ठाकुर मोहब्बतर्सिह शेखाबत | मोहव्बततसिह सीकर राज्य क्री ओर से शाहपुरा का 
दुर्गंपाल था । शाहपुरा पर जोघपुर के महाराजा मानसिंह की सेना ने स. १८६२ में 
श्राक्रमण किया । दोनो श्रोर से एक मास तक तोपो का युद्ध होता रहा। जब दोनो ही 
पक्ष डटे रहे तब मोहब्बतर्सिह ने दुर्गे से बाहर निकल कर जोधपुर की सेना पर श्राक्रमण 
किया और रण क्षेत्र मे जूकते हुए वीरगति प्रासत की। मोहब्बर्तासह के श्रन्य भाइयो ने 
भी समर भूमि मे प्राणोत्सर्ग किया । सल्हदीसिंह ने खाहू युद्ध मे भर ड्गरसिह खगारसिह ने 
जयपुर द्वारा खण्डेला पर श्रधिकार करने के युद्ध मे प्राण त्याग किया था| 


--रायसल जससरोज ग्यारहवी कलिका । 


पृ. ६६ गीत ४५ राजा ओपूर्लासध सेखावत, खेतडी--राजा रायसल दरबारी के 
लघुपुत्र भोजराज के वशज प्रतापी ठाकुर शादू लसिह का पौत्र भोपालसिह शेंखाव॒त । वह 
राजा किशर्नासह का पुत्र था। भोपालसिह का जन्म संवत्‌ १७९२ वि मे हुआ था । 
नह सवत्‌ १८०२५ वि मे खेतडी की गरदही पर बंठा था। भोपालसिहं ने जोधपुर के महाराजा 


2 6 ॥ 


विजयसिंह की मरहठो के मारवाड पर आक्रमण करने पर सहायता की थी । तदनन्तर उसने 
स. १८२८ वि मे लुहारू के शासक कीतिसिंह पर हमला किया । कीतिसिह शेखावतों की 
मेरूदासोत शाखा का था वह लुहारू की रक्षा करते हुए घराशायी हुआ । जब राजा भोपालसिह 
गढ में प्रवेश करने लगा तब कीत्तिसिह के एक सैनिक ने उसके हाथी के होदे पर गोली 
का प्रहार किया जिससे भोपालसिह मारा गया । वह साहित्य मर्मी और उदार शासक 
था। विलली दरबार से उसे १२५० सवारो का मन्सब प्रास था। 


>खेतडी का इतिहास पू ४३-४७ । 


पृ. ६८-७० गीत ४६, ४७ राजा भोपालसिघ सेखावत खेतड़ी--शेखावतो के खेतडी 
राज्य का स्वामी राजा भोपालसिह शेखावत । वह शेखावतों की भोजराजोत शाखा के 
किशनसिह का पुत्र था। उसने सवत्‌ १८२४ वि. के मावडा के युद्ध मे जयपुर के पक्ष में 
युद्ध किया था । 


पृ. ७१ गीत ४८ राजा बाघसघ सेखावत खेतडी--शेखावाटी के खेतडी राज्य का 
राजा वाघसिह शेखावत। वह राजा किशनसिह का पुत्र और राजा भोपालसिह का 
प्रनुन था और भोपालसिह के निसन्‍्तान' मारे जाने पर सवत्‌ १८२८ वि मे खेतडी का 
शासक बना । वाघसिह ने माडण स्थान के युद्ध मे अपने सरक्तीय वीर नवलसिह नवलगढ, 
हनुवन्तसिह डूडलोद प्रभ्ृत्ति वीरो की शक्ति से शाही सेना नायक पीरूखा बलोची और 
राव मित्रसेन अ्रहीर रेवाडी को पराजित किया। पीरूखां मारा गया और शाही सेना 
पराजित हुई। ठाकुर नवलसिह का पुत्र लालसिह भी उसी युद्ध मे काम झाया | जयपुर 
द्वारा शेखावाटी पर आक्रमण करने पर वाघसिह ने सजातीय शेखावत वधघुओो की सेना 
एकत्रित कर जयपुर की सेना को हराया । जयपुर की सेना का नेता ठाकुर रणजीतसिद्द 
नाथावत चौमू का ठाकुर था। शेखावतो की फौज का सचालन जार्ज टामस ने किया था। 
रणजीतसिह घायल होकर जीवित वच रहा था । इस युद्ध मे राजा किशनसिह का द्वितीय 


पुत्र पहाडसिह मारा गया था। सवत्‌ १८४२ वि. में वाघसिह ने बबाई पर अधिकार 
कर शाही स्वीकृति की सनद प्राप्त की । 


वाघरसिह ने स १८४३ वि. मे नवाव नजवकूलीखा जो शाही फौजदार था से तवरावाटी के 
सिरोही स्थान पर युद्ध किया ॥ भ्रत मे नजवकुली को हार कर शेखावतों से समभौता करना 


वडा । सवत्‌ १८५७ वि. मे बाधघसिह को “राजाय राजगान उम्दाराजा हाय हिन्दुस्तान 
को पदवी प्राप्त हुई थी। 


+>खेतड़ी का इतिदह्यास पृ ४७-४२ । 


[ है३ । 


पृ. ७३ गीत ४६ राजा अर्भसिध सेखावत खेतडी--शेखावतो के खेतडी राज्य के 
शासक राजा अभयसिह शेखावत । वह राजा बाघसिह का पुत्र था । वह सवत्‌ु १८५७ वि 
परे अपने पिता का शासनाधिकारी वना। राजा अभयसिह जोधपुर के स्वर्गीय महाराजा 
भीर्मासह के पुत्र धौकलसिह के पक्ष का समर्थक किया था। इससे उनके और महाराजा 
प्ानर्सिह जोधपुर के भयकर शशथ्ुता हो गई थी। अभयसिह ने नवलगढ, सीकर ब स्वय 
क्री सेना भेज कर डीडवाना पर घोंकर्लासह के सहायक छत्रस्तिह भाटी का कब्जा करवा 
दिया था। यह वि स॒ १८६१ की घटना है। इसी वर्ष राजा श्रभयसिह ने जयपुर 
नरेश सवाई जगतसिंह के श्रामन्नरण पर जोधपुर के महाराजा मानसिह के विरुद्ध संनिक अभि- 
यान में भाग लिया । वह युद्ध महाराना भीमसिंह की राजकुमारी कृष्णाफुमारी के विवाह के 
प्रश्ण को लेकर छिडा था। मारवाड के परवव॑तसर प्रान्त के गीगोली स्थान के युद्ध मे 
मानसह को पराजित किया। उक्त युद्ध मे खेतडी नरेश के अतिरिक्त सीकर नरेश 
लक्ष्मणसिह, ठाकुर नवलसिह दाँता, खण्डेला का राजा, राव राजा भीमसिह नरुका 
उनियारा, राव चाँदर्सिह गोगावत दूणी तथा वीकानेर नरेश सुरतर्सिह ने भी जयपुर के 
पक्ष मे युद्ध मे भाग लिया था । अन्तत महाराजा मानसिह को रणत्याग कर जोधपुर दुर्ग की 
शरण लेनी पडी । 


राजा अभरयर्सह दूरन्देशी शासक था। उसका पजाब केशरी, महाराजा रणजीतसिह, 
महाराजा वख्तावरसिह अलवर, महाराजा सूरतसिह वीकानेर प्रभृति भरेशो से मित्रता का 
घनिष्ट सम्बन्ध था । वह सवत्‌ १८८३ वि० में दिवगत हुश्ना । 


खेतडी का इतिहास पृ ५३-५६, मारवाड का इतिहास द्वि भा पृ ४०५ 
कूर्मवश यशप्रकाश पू ३-४॥। 


पृ. ७४ गीत ५० सुजारणसघ सेखावत राजसिघ राठौड--शेखावटी के छापोली ग्राम 
का ठाकुर सुजानसिह भोजराजोत शेखावत । वह ठाकुर श्यामसिंह का पुत्र था । शेखावतो 
की रायसलोत शाखा के प्रधान राज्य खण्डेला के शासक राजा बहादुरसिह पर वादशाह 
श्रौरगजेव ने सवत्‌ १७३६ वि० मे दाराबखाँ श्रौर बहरेमदर्खा के नायकत्व मे शाही 
सेना भेजी । राजा बहादुरसिंह ने शाही सेना से लडने का साहस नही किया । वह सेना 
बहादुरसह को दण्ड देने तथा वहाँ के प्रसिद्ध मोहनदेवजी के मदिर कौ ध्वस्त करने के 
लिए भेजी गई थी। सुजानसिह ने उक्त सेना से सवत १७३६ चेत्र सुदि ६ के दिन विकट 
युद्ध की वीर गति प्राप्त की । उसके साथ ६० सहयोगी भी रणखेत रहे थे । 


राजसिंह मेडतिया शाखा का राठौड सातलवास का ठाकुर था। वह प्रतार्पास्ह का पुत्र 
था। महाराजा जसवतर्सिह्व के निधन पर बादशाह औरगजेब ने मारवाड राज्य को जब्त 
कर शाही थानें स्थापित कर दिए थे। और उनके पुत्र बालक महाराजा श्रजितर्सिह को 


[ ४ .॥ 


पकड कर मुसलमान बनाने की कुमत्रणा में लगा हुआ था उस समय झरगजेव ने प्रसिद्ध 
तीर्थ राजपुष्कर के मदिरो को भूमिस्यात्‌ करने के लिए श्रपने सेनानायक तहव्वरखाँ को आदेश 
दिया । तह॒व्वरखाँ तव अश्रजमेर का फौजदार था । राजसिंह ने अपनी राठौड सेना एकत्रित 
कर तहव्वरखाँ का सामना किया | उक्त युद्ध मे राजसिह अपने भाई गोकुलसिह, रूपसिह 
हिम्मतर्सिह तथा जगतर्सिह उदावत प्रभृति अनेक योद्धाश्रो सहित मारा गया। वह युद्ध 
वि स., १७३६ मे लडा गया था। 


सघ शक्ति मासिक जयपुर वर्ष ३, अक १ जनवरी १९६२, पृ. ३६९, 
मारवाड़ का इतिहास प्रथम भाग पू २६०, मारवाड इतिहास द्वि. 
भा.पू ६६७। 


पृ. ७५ गीत ५१ ठाकर नवलस्घि सेखावत नवलगढ--मेखावटी के नवलगढ संस्थान 
का ठाकुर नवलर्सिह शेखावत। वह भुभूनु के स्वामी शादृ लसिह का चतुर्थ पुत्र था। 
नवलसिह ने सन्‌ १७३७ ई में अपने नाम पर नवलगढ कस्वा आवाद कर अपने ठिकाने 
का मुख्यावास बनाया । नवलसिह ने सवत्‌ १८२४ वि में भरतपुर के राजा जवाहरमल्ल 
जाट के विरुद्ध जयपुर नरेश माधघवरसिह प्रथम द्वारा लड गए तवरावाटी के मावडा मण्डोली 
के युद्ध मे भाग लिया था । उस युद्ध मे जवाहरमल्ल की करारी हार हुई थी । नवलसिह ने 
सन्‌ १७७५ ई. से शेखावाटी पर पीरूखाँ वलोची और रिवाडी के राव मित्रस्तेन के आक्रमण 
करने पर माडण स्थान के युद्ध मे शाही सेना को पराजित किया था। पीझुखाँ उसमे 
मारा गया और मित्रसेन रणस्थल त्याग कर भाग गया था । नवलसिह का पुत्र लालसिह 
माडण के युद्ध मे मारा गया था। गीत में श्रप्रत्यक्ष रूप से माडण युद्ध मे मुसलमानों का 
नवलसह के श्रातक से भयभीत होने का वर्णन किया है। वह फरवरी १७५० मे मृत्यु 
को प्राप्त हुआ । 


शेखावतो की वशावली पृ० १२, राजपूताने का इतिहास 
तृतीय माग पृ १६१॥ 


पृ. ७७ गीत ५२ ठाकर नरसिघदास सेखावत मडाबा--नवलगढ के ठाकुर नवलसिंह 
का जिप्ठ पुत्र नुसिहदास शेखावत । नूसिहदास शेखावत ने मडावा में अपनी राजधानी 
स्थापित की तदनन्तर मडावा पर अपने पुत्र पदमसिह तथा ज्ञानसिंह को तथा नवलगढ पर 
उदयसिह मोहब्बतसिह को नियत किया । नृसिहदास ने र5 जुलाई १७८७ के तुंगा के 
युद्ध मे महाराजा सवाई प्रतापरसमिह जयपुर की सेना के सम्मिलित रह कर महादाजी पटेल 
से यूद्ध लडा । इस युद्ध में मरहठों ने तोपो के ५ सेर से १४ सेर तक के वजनी गोले 


राजपूत योद्धाओं पर वरसाए ये । किन्तु राजपूतों ने बिना प्राणो की पर्वाह किए घमासान 


[ १५ ॥) 


युद्ध लडा और मरहठो को उल्लेखनीय पराजय का मुह देखना पडा। नृसिहदास ने 
इस युद्ध मे पराक्रम प्रदर्शत कर वीरगति प्राप्त की । 


संघ शक्ति वर्ष २ अक १२ पृ. २६-३३ सन्‌ १६६१, राजपूताने का इतिहास 
तृतीय भाग पृ १२१, १२२ शेखाबतो की वशावली, रायसल जससरोज 


पृ. ७८-८२ गीत ५३, ५४, ५५ ठाकर श्ररजनसिघ सेखावत चोकड़ी--शेखावाटी के 
चौकडी ठिकाने का स्वामी ठाकुर अजु नसिह शेखावत । वह ठाकुर वख्तसिह का जेष्ठ पुत्र 
था। चौकडी ठिकाना झुकुनू के शासक शादू लसिह शेखावत के जेष्ठ पुत्र जोरावरसिह 
की सतति परम्परा मे था । गीत नायक श्रजु नसह जोरावरसिंह का पौत्र और शादूं लसिह 


का प्रपीत्र था। गीतो मे अ्रजुनसिह के दान और पराक्रम का वर्णन किया 
गया है । 


शेखावतो की वशावली पृ १२, १३, रायसल जससरोज । 


पृ. ८छ३े गीत ५६ ठाकर स्यार्मसघ सेखावत बिसाऊ--शेखावाटी के बिसाऊ सस्थान 
का स्वामी ठाकुर श्यामसिह शेखावत विसाऊ। बिसाऊ भुझुनू के शासक शादू लसह के 
पुत्र॒केशरीसिंह के द्वितीय पुत्र सूरजमल्ल का प्रमुख ठिकाना था। सुरजमल्ल सब 
१्०ण७ ई के तुगा के बुद्ध मे महादाजी पटेल से लडता हुआ मारा गया था। तुगा के 
युद्ध मे महाराजा प्रतापसिह जयपुर की विजय हुई थी । श्यामर्सिह ठाकुर सूरजमल्ल का 
पत्र था। श्यामसिह शौर जयपुर नरेश के मध्य सब्‌ १८०३ से १८०६ ई तक विरोध 
जना रहा है। जयपुर नरेश ने श्यामसिह पर सैनिक श्राक्रमण भी किया किन्तु उसे 
दबा न सका। भते में समझभोता हो गया। श्यामर्सिह ने सवाई जयसिंह तृतीय के 
जाल्यकाल में जयपुर राज्य की अच्छी सेवा को थी। श्यामसिह के पास यूरोपियन पद्धत्ति 
से शिक्षित भ्रश्व सेना तथा तोपखाना भी था । वह अपने समय का प्रभावशाली शासक 


था। गीत मे श्रग्नेजो के विरुद्ध जयपुर राज्य का पक्ष सबल बनाये रखने के लिए श्यामसिह 
की प्रशसा की गईं है । 


राजपूताने का इतिहास तृतीय भाग पृ १६६ 
शेखावत की वशावली । 


पृ. ८छड गीत ५७ ठाकर दूलहसिघ सेखावत खाचरियावास-शेखावाटी के दातारामगढ़ 
परगने के खाचरियावास ठिकाने का ठाकुर दूलहनिंह शेखावत । दूलहसिंह ठाकुर भुमान- 

सिंह का पुत्र था। गुमानसिह ने रामगढ से दुर्ग निर्माण कर अपने ठिकाने का मुख्यावास 
बनाया था । वह अपनी जन्म तिथि के उत्सव पर वारूद में आग लग जाने के कारण मारा 


गया था फिर रामगढ़ पर जयपुर राज्य ने अधिकार कर लिया था | दूलहसह ने वयस्क 
होने पर जोधपुर और जयपुर राज्यो की मरहठो के विरुद्ध सेवाएँ की तब उसे जयपुर से 
खाचरियावास और जोवपुूर से ललासारी की जागीरें एवं ताजिमों का सम्मान प्राप्त 
हुआ । ठाकुर दूलहसिंह ने खाद् (श्यामजी की) के युद्ध मे भी भाग लिया था। वह युद्ध 
सवत्‌ १८३६ विक्रमी मे शाही सेना नायक मुर्तेजाअली भड़च से लडा गया था। युद्ध 
में शाही सेना पराजित हुई थी । 


सिखर वशोत्पत्ति, रायसल जससरोज । 


पृ. ८६ गीत ५८ ठाकर सिवदानसिघ सेखावत खाचरियावास--दातारामगढ तहसील 

के खाचरियावास ठिकाने का ठाकुर शिवदान्सतिह शेखावत । वह राजा रायसल दरवारी 

के जेष्ठ पुत्र लाडखाँन शेखावत के ८वें वशघर ठाकुर दूलह्सिह का पुत्र था। शिवदानर्सिह 

ने सीकर रावराजा लक्ष्मणसिह से समझौता कर आपस के विरोध को मिठाया और 

सौहादं स्थापित किया। गीत मे उसको गोत्र रक्षक कह कर सराहा गया है। वह 
लाडखाँनोतो का मुखिया सरदार था । 

माधव वश प्रकास 


पृ. ४७-८६ गीत ५६, ६० ठाकर खगारसिघ सेखावत खोरा--दातारामगढ परगने के 
खोरा ग्राम का ठाकुर खगारसिंह लाडर्खानोत प्रशाखा का शेखावत था । वह मारवाड के 
कणवाई ठिकाने के ठाकुर रत्तनसिह का पुत्र था। रतनरभिह ने टोक रियासत के प्रसिद्ध 
नवाव श्रमीरखाँ पिण्डारी से कणवाई मे युद्ध लडा था। अमीरखाँ को अ्रसफल होकर 
रणभूमि से हटना पडा था। खगारसिंह वीर प्रकृति का दानी पुरुष था। उसने अनेक 
चारणो को ऊंट-घोडे दान किए थे। वह ठाकुर फतहर्सिह का पौत्र था। गीत में चारण 
कवि के चावुको की मार सहन कर यश प्राप्त करने का वर्णन है । 


पृ. ६० गीत ६१ भोजराज खंगारोत नराणा--जयपुर राज्य के नरायना ठिक्काने का 
स्वामी भोजराज खेंगारोत कछवाहा ) वह आमेर के राजा पृथ्वीराज के छोटे पुत्र जगमाल 
के द्वितीय पोत्र मनोहरदास का छोटा पुत्र था। जगमाल के जेष्ठ पुत्र नारायणदास ने 
नरायणा कस्वा अपने नाम पर बसाया था। नारायणदास ने भोजराज को दस्तक लिया 
था। भोजराज ने बादशाह शाहजहाँ और झौरगजेव के शासनकाल मे मिर्जा राजा 
जयसिंह कछवाहा के साथ रह कर कतिपय लडाइयाँ लडी। बादशाह शाहजहाँ के 
शहजादे शुजा के विद्रोह करने पर सवत्‌ १७१५ वि में उसे रोकने के लिए भेजी गई 
सेना मे वह शाहजादे सुलेमानशिकोह तथा राजा जयसिंह कछवाहा के साथ भेजा गया 
घा। वनारस के पास के युद्ध मे वह घायल होकर बच गया था | भोजराज सवत्‌ १६८६ 
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वि में खाँनजहाँ का दमन करने लिए भेजी गई सेना मे नियत हुआ ॥। उक्त युद्ध 
से वह छर्तासह कछवाहा के साथ लडता हुआ मारा गया। राजा द्वारिकादास खण्डेला 
का स्वामी भी उसी युद्ध मे मारा गया था। 


--बिन्हैरासो पृ १६०, भोजराज खगारोत री निसाणी, 
मुहता नैसाणी री ख्यात भाग १ पृ ३०५ 


पृ €९ गीत ६२ कुसर्लासघ नाथावत चोमू--जयपुर राज्य के चौमू ठिकाने का 
ठाकुर कुशलसिह नाथावत कछवाहा। वह ठाकुर मोहनर्सिह का पुत्र था। किन्तु गीत्त 
मे रामसिह का पुत्र लिखा है। वह मोहनर्सिह के मरने पर सत्र १७४३ ई मे चौमू 
का अधिकारी हुआ । उसके वशज जोधर्सिह ने महाराजासवाई ईश्वरीसिंह की ओर से मरहठो 
के विरुद्ध लडे गए युद्धों में भाग लिया था। राजमहल के युद्ध मे वीरता दिखाई थी । 
वह सप्‌ १७५८ ई मे प्रसिद्ध दुर्ग णथभौर का किलादार नियुक्त किया था । जब महाराजा 
माधवर्सिह कछवाहा से रणथमौर छीनने के लिए मल्हारराव होल्कर ने अपने सेना 
नायक गगाधर तात्या को भेजा त्तन जयपुर की ओर से ठाकुर जोधर्सिह उनका पुत्र रावल 
रामसिह सामोद, ठाकुर गुलाबर्सिह्‌ बगरू, ठाकुर श्रचलसिह हाथोद, मसूदा के श्यामसिह, 
सवाईसिंह हस्तेडा का पुत्र सालिमसिंह, ठाकुर जालिमसिह टोरडी श्रादि प्रमुख योद्धात्रो 
ने कक्‍्कोड स्थान पर मरहठों का सामना किया भर उल्लिखित सरदार जूभते हुए 
धराशायी हुए । वह युद्ध सबत्‌ १८१६ वि से लडा गया था। 


“संघशक्ति वर्ष २ अंक ६ सवत्‌ २०१८वि पृ १६-१७, 
राजपूताने का इतिहास तृतीय भाग पृ २०४, २०५॥ 


पृ. €२ गीत ६३ ठाकुर रणजीतर्सिघ--वह जयपुर राज्य के चौमू ठिकाने का ठाकुर 
था। रणजीर्ताभमह ठाकुर रतर्नासह के निस्सतानः मरने प्र सामोद से गोद श्राकर 
बैठा था। इसने महराजा जयपुर की शोर से सवत्‌ १८४४ मे महादाजी पटेल की सेना 
से लडे गए तुगा के युद्ध मे भाग लिया था । इस युद्ध मे जयपुर के पक्ष के ठाकुर सूरजमल्ल 
बिसाऊ, ठाकुर नृसिहदास नवलगढ, ठाकुर पहाडसिह खगारोत दूदू, ठाकुर जवार्नासह 
रिया, जीवण्सिह मारोठ, मोहबतसिह मेडतिया आदि मारे गए थे । विजय जयपुर पक्ष 
की हुई थी । रणजीतसिह ने सवत्‌ १८५६ वि में जब राव समर्थसिह के पुत्र श्यामसिह ने 
फतहपुर पर फ्रासिसी जाजें के नेतृत्व मे आक्रमण किया तव सीकर की सहायता की थी । 
इस लडाई मे रणजीतर्सिह, ठाकुरअभयर्सिह ईसरदा उम्म्रेदर्सिह पालडी जालिमसिंह और सूरज- 
मल्‍्ल चाँदावत्त ने वीरतापूर्वेक युद्ध लडा और शत्रु को हराकर यश प्राप्त किया था। उम्मेदर्सिह 
सारा गया था और ठाकुर रणजीतसह घायल होकर जीवित बच रहा । तदनन्तर कालख पर 
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खगारोत वैरीसालोतो ने ठाकुर मेघसिह डिग्गी तथा सीकर रावराजा लक्ष्मणर्सिह की मदद से 
अधिकार कर लिया तब स १७६९३ ई मे रणजीततसिह ने कालख पर आक्रमण कर विजय 
प्राप्त की । गीत मे रणजीतसिह द्वारा फतहपुर मे जा से लडने का वर्णन है। वह स. 
१७६८ ई मे मृत्यु को प्राप्त हुआ । - 


--राजपूताने का इतिहास तृतीय भाग प्‌ २०३-२०४, रायसल 
जससरोज द्वादस कलिका, सघशक्ति वर्ष २ श्रक ११ नवम्बर 
१६७१ पृ ३१-३३ 


पृ. ६६ गीत ६४ चाद्सिघ वालापोत्ा कछवाहा--चादसिह वालापोता कछ॑वाहा । 
आ्रामेर के राजा उदयकर्ण के पुत्र राव वाला वरवाडा के स्वामी के तृतीय नुत्र खीवकरण 
की सतान बालापोता कछवाहा कहलाती है । चा्दर्सह विहारीदास का पौत्र था । चादसिह 


ने मेवाड राज्य के चीरवा घाट स्थान पर वीरगति पाई थी। वह क्रिस के विरुद्ध लडा 
कोई सकेत उपलब्ध नही हुआ । 


पृ ६७,€८ गीत ६५, ६६ राव करमसी जोधावत राठोड-जोघपुर नरेश राव जोधा का 
पुत्र कमंसिह राठौड। राव कर्मसिह राठौडो से राठौडो की करमंसोत शाखा का प्रचलन 
हुआ कमंसिह ने जोधपुर और बीकानेर नरेशों को सहयोग कर नारनोल पर युद्ध लडा 
ओर अपने विरोधी पठानों को मार कर खेत रहा । 


--राठौडो की ख्यात (डा कल्याणर्सिह शेखावत सग्रह) 


पृ. १०० गीत ६७ ठाकर उर्देससिथ करमसोत खींवसर--राठौडो की कर्मसोत शाखा 
के खीवसर ठिकाने का ठाकुर उदयसिह। वह हरनार्थात्तह का पुत्र था। उदयसिह ने 
महाराजा श्रजितर्सिह जोघपुर की सेवा स्वीकार महाराजा के द्वारा लडे गये युद्धो मे 
भाग लिया था। वह श्र ने समसामयिक सरदारो मे वडा प्रतिष्ठित सरदार था। 


--कर्मेसिहोतो का काव्य सग्रह । 


पु. १०१ गीत ६८ प्रथीराज जेतावत--जोश्रपुर के राव रिडमल के पुत्र श्रखेराज 
का चतुर्थ वशवर पृथ्वीराज जैतावत । वह मारवाड के बगडी ठिकाने वालो का पूर्वज 
था। पृथ्वीराज के पिता जैता ने राव मालदेव के पक्ष मे गिररी समेल के युद्ध मे 
बादशाह शेरशाह से लडते हुए वीरगति प्राप्त की थी। पृथ्वीराज ने भी श्रपने पिता 
राव जैता का अभ्रनुमरण करते हुए जोधपुर के राव मालदेव की सहायता की थी। वि. 
सवत्‌ १६१० में राव मालदेव ने मेडता के राव वीरमदेव के पुत्र राव जयमल मेड़तिया पर 
चढाई की तब राव पृथ्वीराज ने जयमल की सेना से युद्ध किया और जूभते हुए रण 


[ (१६ । 


खेत रहा । गीत मे पृथ्वीराज की युद्ध मृत्यु पर कवि ने गीतनायक को पर कुल परम्परा 
का स्मरण करवा कर उसके परिवार वालो को सान्‍्त्वता दी है। और युद्ध मे प्राप्त 
मृत्यु के गौरव की सराहना की है । 


+भीरवाड का इतिहास प्रथम भाग पृ १३४-१३५॥ 


पु. १०२ गीत ६६ नारायण घनराजोत राठोड़---धनराज का पुत्र नारायणदास 
राठौड । नारायणदास सिवाणा स्थान पर मुगल सेना से लड कर मारा गया था| 
सभवत राजा चन्द्रसेन जोधपुर के विरुद्ध भेजी गई शाही सेना से वह लडता हुआ मारा गया 
था। विस १६३० मे बादशाह भ्रकबर ने सिवाना पर बीकानेर के राव रायसिह, 
केशवदास मेडतिया ( सवलपुर-कवलाद वालो का पूर्वंज ) और शाहकुलीखाँ को 
भेजा था । सभवत नारायणदास कथित युद्ध मे ही मारा गया था । 


--मारवाड का इतिहास प्र भा पृ १५२-१५३ 


पृ. १०३ गी ७० फहीम राडदडे रो घणी--मारवाड के राडदडे सस्थान का शासक 
फहीम राठौड । वह मडौर के राव रिडमल के वशज पुञ्ञराज का पुत्र था। गीतनायक 


का भ्रन्य वृत्तान्त श्रप्राप्य है। किन्तु गीत लेखिका पदमा सादुवण के समय के आधार पर 
युद्ध काल वि स. १६३४ के श्रासपास ठहरता है । 


पृ. १०५ गीत ७१ गोकलदास मानावत राठौड़--मानसिह राठौड का पुत्र गोकुलदास 
राठौड । नागौर के राव अ्रमरसिह के बक्षी सलावतखा को कटार से मार कर मारे 
जाने पर मानसिंह ने श्रपने अन्य तेरह साथियों सहित शाही ग्रुजेंवरघारों तथा सेवकों 


पर हमला किया और मलूकचद श्रादि को मार कर वह भी अपने साथियो सहित 
मारा गया था । 


पृ, १०६ गीत ७२ साहबसिघ राठोड--गोपालदास के वशज साहबसिंह राठौड़ । गीत- 
नायक का भ्रन्य परिचय प्राप्य नहीं है । 


पु. १०७-१०८ गीत ७३, ७४ महाराजा जसवतसिघ राठौड़---मारवाड राज्य के राजा 
गजरसिह के द्वितीय पुत्र तथा नागौर के राव भ्रमरसिंह के बडे भाई महाराजा जसवतर्सिह 
राठौड । महाराजा जसवतससिह का माघ कृष्णा ४ सवत्‌ १६८३ वि मे दक्षिण 
प्रात्त् के बुरहानपुर में जन्म हुआ और राजा गजसिह के निधनोपरान्त स« 
१६९६५ जेठ सुदी ३ को मारवाड का स्वामित्व प्राप्त हुआ । महाराजा जसवतर्सिह्द 
को बादशाह शाहजहाँ ने पाँच हजार जात पाँच हजार सवारों का मनन्‍्सब प्रदान 
किया था । वह शाही सेना मे रहकर युद्ध श्रभियानो मे भाग लेता रहा। सवत १७१५ 
वि में शाहजादे मुराद श्रौर झ्नौरगजेब के विद्रोह करने पर उन्हे दबाने के लिए इनके 
प्रधान सेना नायकत्व मे शाही सेना भेजी गई थी। उस समय उनके साथ कोटा का हाडा 


[. औक ::॥ 


नरेश मुकुन्दर्सिह, रतलाम का राजा रतनर्सिह, शाहपुरा का राजा सुजानसिह सिसोदिया, 
खेलू मात्र दक्षिणी, देवीसिह बुन्देला प्रमुति अनेक हिन्दू मन्सवद्ार भेजे गए थे। उक्त युद्ध 
में शाही सेना पराजित हुई थी श्रौर शाहजादे द्वय॒ की विजय हुई थी | शाहजादे औरगजेव 
ने जब मुराद और दाराशिकोह को मरवा तथा शाहजहाँ को वन्दी बनाकर सल्तनत पर अ्रधि- 
कार किया तव फिर उसने शाहजादा शुजा का दमन करना तय किया और मिर्जा राजा 
जयसिंह कछवाहा आमेर के द्वारा महाराजा जसव॒तर्सिह को अपने पक्ष में किया। 
ओऔरगजेव ने भी जसवतस्सिह को मन्सव प्रदान कर सम्मानित किया। किन्तु, वादशाह और 
जसवतसिह के आन्तरिक विरोध वना रहा। श्रन्त मे महाराजा का वि स १७३४ मे 
जमरूद स्थान पर देहावसान हो जाने पर ओऔरगजेव ने मारवाड राज्य को जब्त कर 
महाराजा के नवजात पुत्र श्रजितर्सिह को समाप्त कर उनके परिवार से बदला 
लेना चाहा । किन्तु स्वामी भक्त राठौड दुर्गादास और उनके सहयोगियों के कारण 
ओऔरगजेव अ्रपना दुपित इरादा पूर्ण नहीं कर सका । जसवतर्सिह जैसा वीर और निर्भीक 
था उसी के अनुरूप स्वय साहित्य, इतिहास एवं दर्शन का भी मर्मी विद्वान था। गीतो में 
जसवतर्सिह द्वारा छत्ृपति शिवा सीसोदिया का दमन करने तथा उनकी मृत्यु पर घर्मे 
की हानि होने ग्रादि का वर्णन है । 


“-मारवाड का इत्तिहस रेऊ भा १ पृ २१६-२४३ । 


पृ १०६-१११ गीत ७५-७६ महाराजा श्रजीतसिघ राठौड़ जोधपुर-जोधपुर के महाराजा 
जसवतर्सिह के उत्तराधिकारी महाराजा भ्रजितर्सिह राठौड। महाराजा जसवतर्सिह की 
जमरूद मे मृत्यु होने पर सवत्‌ १७३४ चैत्र कृष्णा ४ को महारानी जादमन की कुरलषि 
से अजितसिह का जन्म हुआ। वादशाह श्रौरगजेव ने भ्रजितर्सिह और इनके अनुज 
दलथभन को वदी बनाना चाहा, किन्तु दुर्गादास राठौड, भारमल उदावत डेह, रघुनाथ- 
सिंह भाटी लवेरा, उदयभान भाटी खेजडला आदि तीन सौ स्वामिभक्त सरदारों ने 
दिल्ली मे शाही सेना का मुकाबिला किया श्रौर अ्रजितर्सिह व दलथभन को मोहकमसिह 
चाँदावत बलूदा की ठकुरानी के साथ गुप्त रूप से दिल्‍ली से मारवाड के लिए निकाल 
दिया । इनको सुरक्षा के लिए मुकुददास खीची आ्रादि सरदार भी दिल्ली से साथ हो गए । 
तंब फिर श्रजितर्सिह को कुछदिनो तक तो बलूदा मे रकखा गया और फिर सिरोही के समीपस्थ 
सिवाना के छप्पन के पहाडो मे महाराजा अजितर्सिह का पालन-पोषण किया गया । दुर्गादाश 
ने महाराना राजसिह उदयपुर का सहयोग प्रात्त किया और वादशाह ओऔरगजेब के 
शाहजादे भ्रकवर को विद्रोह वना कर अपने पक्षमे बना लिया । तदन्तर औरगजेबव का बालक 
महाराजा अजित्सिह्‌ तथा मारवाड की शोर से ध्यान हटाने के लिए अ्रकवर को दक्षिण में 
मरहठो के पास ले गया। पीछे मारवाड में मोहकमसिह मेडतिया तोसोना, सोनग चापावत, 
अजवर्सिह्‌ चापावत्त, राजसिंह मेडत्तिया श्रालनियावास आदि राठौड वीरो ने जोधपुर, 


[ २१ ] 


पुष्कर, देस्री, डीगराना, महेवा, सोजत ग्रादि स्थानों के युद्धो मे श्रपने प्राणो की बलि 
देकर मारवाड में शाही सेनिक्रों को मारते रहे। ओऔरगजेब के निभ्रनोपरानत महाराजा 
अजितासह ने मेवाड के महाराना और आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह की सहायता 
से मारवाड पर अधिकार स्थापित क्रिया। तदनन्तर अजितर्सिह ने सेयद भाइयों से 
सॉठ-गांठ कर बादशाह फरह खशियर को मरवा कर प्रतिशोध लिया । ये एक ओर जहाँ 
विद्वान वीर, हिन्दू धर्म में हृढ आस्था रखने वाले धाभिक राजा थे वहाँ दूसरी ओर क्ृतघध्न 
आर ऋर भी कम नही थे । वयस्क होने पर इन्होने दुर्गादास जैसे श्रपने उद्धारक को निर्वासित 
किया । शअ्रपने भाई दलथमन को दक्षिण मे छल से मरवाया। राव प्रमर्रासह के 
वशज और अपने निकटस्थ सगोन्नीय मोहकमसिह को दिल्ली में औऔऔर मोहनसिह को कासली 
(शेखावादी) में विश्वासघात कर मरवाया । अन्त में सवत्‌ १७८१ वि मे जेष्ठ 
राजकुमार अभयसिह के सकेत से जोधपुर के किले मे इनके द्वितीय पुत्र वख्तर्सिह ने इन्हे 
रात्रि में निद्रावस्था मे मार डाला । 


--मारवाड का इतिहास प्रथम भाग पृ २४८ अजितविलास, 
मारवाड का इतिहास द्वितीय भाग पृ ६६६-६६६ । 


पृ, ११२ गोत ७७ महाराजा श्रभेसंघ राठौड़ जोधपुर--जोधपुर के महाराजा 
अजितस्सिह का जैष्ठ पुत्र और शासनाघिकारी महाराजा अ्रभयर्सिह जोधपुर। वह महा- 
राजा अजितसिंह के निघन के पश्चात्‌ स १७८५१ श्रावण शुक्ला ८ को सजगही का 
अ्रधिकारी वना । फिर नवाव सर बुलदखाँ के साथ हामिद्खाँ और श्रन्य विद्रोही दक्षिणियों का 
दमन करने पर नियत हुआ । फिर उसने अपने श्रनुज रायसिह एवं आ्रानन्दर्सिह को मारवाड 
से निकाला और राव इन्द्रसिह से नागौर छीन कर अपने भाई वसख्तसिह को राजाघिराज 
की उपाधि सहित प्रदान की । जब वि स १७८७ में दक्षिण मे ग्रुजरात के राज्यपाल 
सर बुलदखाँ ने विद्रोह कर अपने को स्वतत्र शासक घोषित किया तब उसको दण्डित 
कर अ्रधिकार च्युत करने के लिए महाराजा अ्रभयरसिह को नियत किया गया। 
श्रमयर्सिह ने अपने भाई राजाघिराज वसख्तसिहं, ठाकुर शेरसिंह मेडतिया रिया, ठाकुर 
जालिमसिंह मेडतिया कुचामन श्रौर ठाकुर कुशर्लासह चाँपावत श्राउवा प्रभूति मारवाड के 
योद्धाओं सहित श्रहमदाबाद पर झ्लाक्रमण किया और नवाब सर बिलदखाँ को समभकौतो कर 
गुजरात से चले जाने के लिए वाधित कर दिया। भअ्रन्त मे सर बिलदखाँ ने नीबाज 
ठाकुर श्रमर्रसह उदावत की मध्मस्थता से भ्रहमदावाद त्याग कर प्रतापगढ मे कुछ 
समय तक शरण ली। अ्रभयर्सिह ने भ्रहमदावाद पर अ्रधिकार कर वहाँ मंडारी रत्नर्सिंह 
को अ्पत्ता नायब नियुक्त कर वहाँ की व्यवस्था की। श्रभयर्सिह ने बाजीराव पेशवा से 
मिलकर बडौदा पर अधिकार करना चाहा किन्तु परिस्थिति वश वह इसमे सफल न हो 
सका। सत्र १७६६ वि मे अ्रभयसिह ने वीकानेर पर घेरा डाल कर बीकानेर को 


0. 


हडपना चाहा । दीकानेर महाराजा जोरावरसिह ने जयपुर के कछवाहे महाराजा सवाई 
जयसिह से सहायता की प्रार्थना की । सवाई जयसिह ने श्रभयरसिह के विरुद्ध जोधपुर 
पर चढाई करदी तब वह बीकानेर से भाग कर जोघपुर लौठा श्रौर जयपुर महाराजा से 
समझौता किया । सवत्‌ १८९६ आपषाढ शुक्ला १५ को महाराजा अभयर्सिह का 
देहान्त हो गया। वह उदार, प्रजा पालक और विद्वान शासक था। इसके समय में 
डिगल भाषा के अनेक महत्त्वपूर्ण ग्र थो की रचना हुई । 


--मारवाड का इतिहास प्रथम भाग पृ ३३१, ३३२, ३३३, 
३५१, ३५७, राजरूपक ३६३ ॥ 


पृ. ११४ गीत ७८ महाराजा बख्तसिघ राठौड़ जोधपुर--महाराजा अजितर्सिह के 
द्वितीय पुत्र और महाराजा अ्भयर्सिह जोघपुर के लघु अ्राता वख्तर्सिह। वसख्तर्सिह ने 
अपने पिता की महाराजा अ्रमयमसिह के कहने पर हत्या की जिसके पुरस्कार में अभय- 
सिंह ने उसको नागौर का राज्य श्रौर राजाधिराज की पदवी दी। उसने अहमदाबाद 
श्रौर बीकानेर के युद्धो में अपने भाई महाराजा श्रमयर्सिह की सहायता की । तदनन्तर 
सं १७९८ वि में अजमेर के पास गगवाना स्थान पर महाराजा सवाई जयसिह की 
विशाल सेना से लडा। उस सेना मे जयपुर नरेश के श्रतिरिक्त वूदी, शाहपुरा, किशनगढ , 
भरतपुर, करौली, रामपुरा, शिवपुर वडौदा, सीकर शौर भुझ्ुनू आदि २२ 
राजा राव जयपुर की सेता मे थे। वसख्तसिहू बडी वीरता से लडा किस्तु श्रन्त में 
पराजित हुआ । महाराजा |भ्रभयर्सिह की मृत्यु के बाद वस्तसिह ने उसके पुत्र श्ौर 
श्रपने भतीजे महाराजा रामसिंह से जोधपुर छीन लिया। वह सं. १८०८ में जोधपुर 
की गद्दी पर बेठा और स १०८६६ वि में मर गया। वरुतर्सिह दुघर्षवीर, विकट साहसी, 
निपुण न्‍यायी और स्वय विद्वानु तथा विद्याप्रेमी शासक था । 


-“-मारवाड़ का इतिहास प्र भा पृ ३६७, ३६६९ मारवाड़ रा 
उमरावाँ री वात, उम्मेदर्सिह सीमोदिया रा गीत पृ 5३-रढें 
एनाल्‍्स एण्ड ऐंटिव्किटीज ऑफ राजस्थान भा २पू १5६७ 


पृ ११६ गीत ७६ महाराजा राजसिघ राठेड किसनगढ--किशनगढ राज्य का शासक 
महाराजा रार्जामह राठौड़ । वह महाराजा मानसिंह का पुत्र और रूपसिह का पौत्र 
था! इसका जन्म स १७३१ में हुआ था। दिल्‍ली के सिहासव के लिए मुग्नज्जम के 
निधन के बाद जब उसके शाहजादो मे युद्ध हुआ तब राजसिंह ने अजीमुशान का पक्ष 
लिया | किन्तु श्रजीमुशान रावी नदी में हृुव गया तव राजसिंह भी घर लौठ गया। 
वह वीर श्ौर विद्यानुरागी शासक था। प्रसिद्ध कवि बन्द उसका आश्ित भर दरवारी 
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कवि घा। राजसिह स्वय उत्तम कवि था। उसने 'वाहुविलास' और “रसपाय' नामक 
दो काव्य ग्रथो का ब्नजभाषा में प्रणयन किया था। वाहुविलास में श्रीकृष्ण रुक्‍्मणी 
विवाह का वीररसपूर्ण वर्णन है। वहस १८०५ वि. मे स्वर्गवासी हुआ । 


--राजस्थान का पिगल साहित्य पृ १२७-१२६, वाकीदास री 
ख्यात पृ ८३ । 


पृ, ११८ गीत ८० किसनगढ रा किला री द्रढ़ता--किशनगढ़ ध्गर मे महाराजा 
राजयह राठौड फे छोटे पुत्र महाराजा बहादुरसिह ने भ्रराई भशौर किशनगढ़ के किलो 
का निर्माण किया था। वह प्रसिद्ध मक्त महाराजा सावतरसिह का छोटा भाई था। 
महाराजा सवाई माधवर्सिह जयपुर, महाराना श्ररिं्सिह उदयपुर, महाराजा विजयसिह 
जोधपुर एवं माघवराव सिंधिया से वहादुरस्िह की श्रच्छी मित्रता थी। वह जैसा वीर 
था उसी के श्ननुरूप दानी, विद्वान श्रौर सगीत का मर्मी शासक था । "प्रतापरसिध मोहकम- 
सिंह हरिसिघोत री वात” झ्औौर राग राग्रिनियो के पद सग्रह के रूप मे इनकी कृतियाँ 
उपलब्ध है । स. (१८३८ वि, मे महाराजा वहादुरसिह का परलोकवास हुआ । 


“-जबाकीदास री ख्यात पृ 5५२ । 


पृ १२० गीत ८१ राजा पदमसिघ राठौड़ रतलाम--मालवा मे राठौडो के राज्य 
रतलाम का शासक राजा पदमर्सिह राठौड। यह राज्य जोधपुर के राजा उदयर्सह के 
पौत्र राजा रत्नसिह ने स्थापित किया था। पदमर्सिह राजा पृथ्वीर्सिह का पुत्र था। 


वह ॒ वि से १८०० से १८३० तक रतलाम का शासक रहा । पदमर्सिह तत्कालीन 
नरेशों मे श्रपती वदान्यता के लिए प्रसिद्ध था । 


“मारवाड़ का इतिहास भा २पृ ६८७ । 


पु, १९२ गीत ८२ ठाकर जोरावरसिघ राठौड़ गोठियाया--किशनगढ़ के गोठियाने 
ठिकाने का स्वामी जोरावरसिंह राठौड़ । जोरावरसिह ने किशनगढ़ राज्य की ज्यातियों 
के विरुद्ध युद्ध लडकर वीरगति प्रात की थी। राजस्थानी काव्य मे जोरावरसिंह की वीरता 
से सम्बंधित दोहे, कवित्त श्रौर गीत मिलते हैं। 
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पृ. १२५ गीत ४८३ प्रतापसिघ राठौड़ "***' ““_ महाराजा तख्तसिह के छोटे पुत्र शऔर 
महाराजा जसवतर्सिह के लघु श्राता महाराजा प्रतापरसिह राठौड। प्रतापर्सिह यद्यपि 
जोधपुर महाराजा के आता थे किन्तु श्रपनी बुद्धि कौशल भ्रौर कार्य दक्षता से ग्रुजरात 
का ईडर राज्य प्राप्त कर वि सं १६५४८ मे वहा के महाराजा हो गए | श्रग्नेजो के परम मित्र, 
स्वामी दयानन्द सरस्वती के शिष्य श्रौर जोधपुर राज्य के श्रभिभावक के रूप मे इन्होंने 
दीघकाल तक मारवाड का शासन सम्हाले रक्‍्खा। महाराजा के श्रभिमावक के रूप में 
मारवाड में सेना व पुलिस का गठन किया तथा शिक्षा के क्षेत्र में महाच्‌ सेवाएँ की । महाराजा 
प्रतापसिह बडे निर्भीक योद्धा और आखेट प्रिय व्यक्ति ये। शुकर और सिंह की शिकारो 
का उन्हे वडा शौक था। सं. १६७६ मे वे मृत्यु लोक गए। 


--मारवाड का इतिहास भा २ पृ ४६८-४६६ | 


पृ. १२८ गीत ८ ठाकर दुरगादास श्रासकरणोत राठौड़--श्राशकर्ण का पुत्र दुर्गादास 
राठोड । वि स १६६४ द्वितीय श्रावण सुदि १४ को उसका जन्म हुआ था । दुर्गादास की 
माता के साथ आशकर्ण का प्रेम न्यून होने की वजह से उसका वाल्यकाल श्रपनी माता 
के सरक्षण मे लूणवे ग्राम मे वीता था । किन्तु दुर्गादास का भाग्योदय राज्यकीय टोले के 
रक्षक राईके को मारने पर हुआ । राईके को मारने के अ्रपराध मे वह महाराजा 
जसवतर्सिह के दरवार मे बुलाया गया। जसवतर्सिह के पूछने पर उसने राईका द्वारा 
उनके प्रति कठ्ु-वचन कहने के अपराध मे उसे मारना सिद्ध हुआ । महाराजा जसवतर्सिह 
दुर्गादास की निर्भीक प्रकृति और साहसिकता पर बडे प्रसन्न हुए। फिर तो जसवत्सिह 
ने उसे श्रपती सेवा मे रक्‍्ख लिया। दुर्गादास ने महाराज की सेवा मे रहकर २० वर्ष 
की वय मे विस १७१५ मे उज्जैन मे उत्तराधिकार के मुराद श्रौरगजेब के युद्ध मे 
शाही, पक्ष मे रह कर उनके विरुद्ध भाग लिया। महाराजा जसवतर्सह के स १७३५ 
वि मे जमरूद मे मृत्यु हो जाने के बाद मारवाड़ की रक्षा का भार ग्रहण किया श्रोर शिशु 
महाराजा अजितर्सिह की जीवन रक्षा की। वह शअभ्नवरत ४० वर्ष तक कभी जोघपुर, 
कभी भेवाड और कभी दक्षिण मे श्ररगजेव के विरुद्ध योजना वद्ध ढग से लड़ता रहा । 
श्रन्‍्त मे श्नौररजेव ने उसकी वीरता से परास्त होकर उसको पाटन ( भ्रुजरात ) की 
फौजदारी और उच्चमन्सव व प्रदान किया। वि स १७६३ में औरणगजेव की मृत्यु के 
पश्चात्‌ राठोडो ने मारवाड से शाही थानों को वलातु हटा दिए शाही सैनिको को स्थान 
स्थात पर मार कर मारवाड पर अधिकार स्थापित किया। औौर महाराजा श्रजितर्सिह 
को जोघपुर के राजसिहासन पर अभिपिक्त किया था| इस दीघंकालीन संघर्ष मे दुर्गादास 
का प्रमुख हाथ रहा । वादशाह शाह आलम वहादुरशाह द्वारा मारवाड जप्त करने पर 
' सामर स्थान के युद्ध मे उसने श्रजितर्सिह की मदद की और पुन मारवाड पर राठौडो का 
अधिकार स्थापित किया। 
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तदनग्तर जोधपुर के स्वार्थी सरदारों और राज्य कर्मचारियों के वहकाने पर अजित॑+ 
सिंह और दुर्गादास के श्रापस मे बनी नहीं। तव उसे मारवाड का परित्याग कर मेवाड 
में महाराना सम्रामसिह द्वितीय के पास जाता पडा । महाराना सम्रामसिह श्रोर महाराना 
ग्रमरसिह दूसरे ने उसे ससम्मान मेवाड में आश्रय दिया और उसकी प्रतिष्ठा के।अनुरूप 
वदनौर आदि की जागीर दी । उस अवधि मे वह रामपुरा का प्रशासक भी रहा | वही 
विस (१७७४ मार्गशीर्प सुदि ११ को उसका अस्सी वर्ष, तीन माह श्रौर भ्रट्टाईस 
दिन की आयु में देहावसान हुआ। मालवा मे क्षित्रा के तट पर उसका अन्तिम सस्कार 
हुआ वहाँ उसकी स्वामिभक्ति, वीरता और परम साहसिकता की स्मृति का प्रतीक 
स्मारक बना हुआ है । 


--श्रजित विलास, वाकीदास री ख्यात पृ ५५-५६ 
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पृ, १२९ गीत ८५ हायीसिधघ चंपावत "'"**““““**““*--राठीडो की चाँपावत खाँप के 
ठाकुर गोपालदास का पाँचवा पुत्र हाथीसिह चाँपावत। वह बीकानेर के महाराजा 
दलपत सिह को वादशाह जहाँगीर द्वारा अजमेर मे बन्दी वताएं जाने मर दलपतसिह को 
मुक्त करवाने के लिए अपने तीन सौ साथियो सहित स १६७० वि. फाल्गुन वदि ११ 
को दलपतसिह सहित लडते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। दासपाँ के इतिहास” मे 
हाथीसिह की जन्म तिथि श्रासोज कृष्णा ११ स. १६५१ वि० श्रकित की हुईं है जो 
गलत है । 


--देलपत विलास भूमिका पृ ११ दासपा का इतिहास पृ ३८ 


पृ. १३१ गीत ८६ ठाकर सवाईसिघ चांपावत पोहकरण--मभारवाड के पोकरण ठिकाने 
का स्वामी ठाकुर सवाईसिंह चाँपाबत। घह ठाकुर सबलसिह का पुत्र शौर देवीसिंह 
फा पौत्र था। जोघपुर महाराजा भीमसिह के निघन पर उनका उत्तराधिकार महाराजा 
मानसिंह ने अहण किया । किन्तु मीमसिह की गर्भवती महारानी के उनकी मृत्यु के बाद 
उत्पन्न पुत्र घौंकलसिह को जोधपुर का वास्तविक दावेदार होने के कारण ठाकुर सवाईसिंह 
ने मदह्दाराजा मानसिह के विरुद्ध धौंकलसिह का पक्ष लिया और मेवाड की राजकुमारी 
कृष्णाकुमारी के विवाह सम्बन्ध के मतभेद से रुष्ट महाराजा जगतसिह कछवाहा तथा 
टोक के नवाव अमीरखाँ पिण्डारियो के मुखिया को अपने पक्ष में कर मानसिह पर 
श्राक्मण कर दिया। परवतसर के निकढस्थ गीगोली स्थान पर जथ दोनो पक्षों की सेना 
मे मुकाबिला हुआ तब मारवाड के भ्रधिकाश सरदार मानसिंह के विरुद्ध जयपुर की सैना 
में जा मिले । महाराजा-मानस्विंह को विवश होकर रणभूमि से भाग कर जोधपुर के 
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किले का आश्रय पकडना पडा। अन्त मे मानसिह ने श्रमीरखाँ को लालच देकर ग्रुप रूप 
से अपने पक्ष मे वा लिया। और सवत्‌ १८८५ चंत्र सुदि २ के दिन नागौर के मूडवा 
ग्राम में शिविर में वारूद विछवा कर छलाघात से अ्रमीर्खा ने सवाईसिह श्रौर उसके साथी 
ठाकुर वरुशौराम चडावल, ठाकुर ज्ञानसिह पाली श्रौर ठाकुर केशरीसिह वगडी को उनके 
एक हजार सनिको सहित मार डाला। सवाईसिंह अ्रपने युग का प्रवल योद्धा, विदग्व 
राजनीतिज्न और जवर्दस्त सगठनकर्त्ता था। उसके निधन से महाराजा मानासह और 
घौंकलसिह का विरोध समाप्त हो गया । 


--मारवाड का इतिहास हि भा. पृ ४१२-४१३, सघणशक्ति मासिक 
वर्ष ३ श्रक १२ पृ १४-१६ दिसम्बर १६६२ । 


पृ. १३३ गीत ८5७ ठाकर सरदारसच रतनर्सघोत--ठाकुर रतनसिह का पुत्र ठाकुर 
सरदारसिह राठौड । सरदारसिह ने सवत्‌ १७६९८ में महाराजा सवाई जयसिह जयपुर 
ओऔर राजाधिराज वख्तसिह नागौर के वीच लडे गए युद्ध मे राजाधिराज वख्तसिह के 
पक्ष मे भाग लिया था । उल्लिखित युद्ध मे वख्तसिह के पाच हजार संनिको मे से 
केवल ६० वीर घायल होकर जीवित बचें थे। सरदारसिह भी घायल होकर जीवित 
बच रहा था । हैं 


पृ. १३५ गीत ८८ ठाकर कलियाणदास जैमलोत राठौड़ बोरू दा-+ठाकुर कल्याणदास 
भेडतिया राठौड । वह मेडता के राव जयमल का सातवाँ पुत्र था। कल्याणदास ने 
शाही सेना के किसी वडे श्रधिकारी को युद्ध मे कटारी से मारा था। कल्याणदास 
पींतागन के स्वामी श्रक्षयराज पवार के साथ हुए युद्ध मे मारा गया था । उसका वदला लेने के 
लिए रतनसिह राठौड ने अक्षयराज पर सेना सजा कर आक्रमण किया श्रौर रण स्थल 
मे अ्रक्षयराज को मार कर पीसागन पर श्रधिकार कर लिया था । कल्याणदासोत मेडतियो के 
मारवाड में बोरू दा, खोड, फालणा और वरकाण आदि ठिकाने थे। 


--रतनसिंघ दूदावत रा कवित्त, मारवाड रा जागीरदारा 
री वंशावली । 


पृ. १३६ गीत ८६ कलियाणदास भेड़तिया--- जगन्नाथ का वशज कल्याणदास 
मेडतिया राठौड | कल्याणदास के ठिकाने तथा श्रन्य॒ ऐतिहासिक परिचय प्रात 
नही है । समवत वह मेडतिया गोयददासोतो मे किसी ठिकाने का ठाकुर था। 


पृ. १३७ गीत ६० गिरघरदास केसोदासोत भेडतिया बोरावड़---मारवाड़ के परवत- 
सर प्रान्त के वोरावड ठिकाने वालो का पूर्वज गिरघरदास मेड़तिया । वह वादशाह 
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अ्रकवर के मन्सवदार केशवदास का उत्तराधिकारी था। गिरवरदास ने युद्ध मे शश्रुओ 
का सहार कर यश्ञ प्राप्त किया था। बादशाह ने उसे पहले पदमावती और फिर 
परबतसर पट्टे मे दिया था | वह शाहजहाँ बादशाह के समय मे सवत्‌ १६८६ मे खाँनजहाँ के 
विरुद्ध के युद्ध मे वीरगति को प्राप्त हुआ । गिरधरदास की सतति वालो के श्रधिकार 
मे मारवाड के परवतसर परगने के वोरावड, सबलपुर, बडू आदि ठिकाने थे । 


--राठौडा री वसावली, वाकीदास री र्यात पृ ६२। 


पृ. १३९ गीत ६१ गदाधरदास गिरघरदासोत मेडतिया सबलपुर---मारवाड मे परबत- 
सर परगने के मेडत्तियो के सबलपुर ठिकाने वालो का पूर्वज गदाधरदास मेडतिया। 
वह अभ्रकबर बादशाह के मन्सबदार केशंवदास मेडतिया का पौत्र और गिरघरदास का 
पुत्र था। गरिरधरदास के साथ उसने किस युद्ध मे वीरता दिखाई थी कोई अन्य श्राधार 
स्रोत नहीं मिला | वह युद्ध मे घायल होकर जीवित रह गया था । 


पु १४१ गोत ६२ रघुनाथसिघ सेड़तिया मारोठ---मारवाड के मारोठ भूभाग का 
अ्रधिपति रघुनाथर्सिह मेडतिया राठौड | वह श्यामलदास मेडतिया का द्वितीय पुत्र था। 
रघुनाथर्तिह शाहजादे श्रौरगजेब की सेना मे शाही मन्‍्सबदार था। उसने स १७१५ वि 
मे उज्जन के युद्ध मे श्रौरजेब का साथ दिया था। श्रौरजजेव ने बादशाह 
बनने पर उसे ११२ ग्रामो से मारोठ का राज्य प्रदान कर सम्मानित किया । वह सर्वे 
प्रथथ वि स १६८६ में शाही दरबार में गया था। मारोठ पर उसका सवत्‌ १७१७ 
वि मे श्रधिकार हुआ । शाही सेवामे रहकर उसने शआ्रासाम, दक्षिण के युद्ध और 
शाहजादे शुजा के विरुद्ध के युद्धो मे वीरता दिखाई थी। सवत्‌ १७४० वि में उसका 
मारोठ मे निधन हुझा । 


-ठिकाना कुचामन की रुयात, रघुनाथसिंह मेडतिया की भमाल॑, 
राजस्थान पुरालेखा विभाग, बीकानेर का रेकार्ड्स । 


पु. १४३ गीत ६३ सेरसिघ कुसलसिध राठौड--मारवाड के रियो ठिकाने का ठाकुर 
शेरसिंह मेडतिया और आऊवा ठिकाने का ठाकुर कुशलसिह चापावत्र राठौड़ । शेरसिह 
सरदारसिह का और कुृशलसिह हरनाथर्सिह का पुत्र था। इन दोनो वीरो ने 
महाराजा अ्रमयसिह की सेना मे रह कर गुजरात के विद्रोही शाही राज्यपाल सर 
बुलदर्खा हुए श्रहमदावाद के स १७८७ के युद्ध में वीरत्व दिखाया था। महाराजा 
श्रभयसिह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महाराजा रामसिंह और अ्रभयसिह के अनुज 
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राजाधिराज वख्तरसिह के मध्य के आपसी युद्धो मे शेरसिह ने रामसिह का तया कुशलसिह 
ने वस्तसिह का साथ दिया था । अन्त में सं. १८०७ में दोनो ही वीरों ने अपार शोौर्म॑ 
का प्रदर्शा कर रण भूमि में एक दूसरे के शस्त्रों की मार से परम गति प्राप्त की थी। 
वह युद्ध मेहता के रणस्थल में लडा गया था । 


“--मारवाड रा उमरावा री वारता, ठिकाना कुचामन की र्यात । 


पृ. १४५ गीत €४ ठाकुर सिवनाथासघ कुचासन--मारवाड के मारोठ परणने के 
कुचामन ठिकाने का ठाकुर शिवनाथर्सह मेडतिया | वह्द ठाकुर सूरजमल्ल का पुत्र था ! 
कुचामन ठिकाना रघुनाथर्सहोत मेडतियों की जालमरसिहोत प्रशाखा का मुख्य ठिकाना 
था । कुचामन के सरदार सर्देव जोधपुर के स्वामि भक्त सरदार रहे हैं । 


-“ठिकाना कुचामन की ख्यात, वाकीदास री ख्यात पृ ६६। 


पृ. १४६ गीत ६&५ राव बाघसिघ मेड़तिया मसूदा--अजमेर मेरवाडा के मसूदा 
सस्थान का स्वामी राव-वावर्सिह मेंडतिया राठौड । वह मेडता के राव वीरमदे दूदावत 
के नवें पुत्र जगमाल का पुत्र था। जगमाल से मेडतियो की जगमालोत शाखा का 

प्रचलन हुआश्ना । 
““वाकीदास री रुयात पू ६० । 


पृ. १४८, १४६ गीत ६६, ६७ पहाड़सिघ महेचा जसोल--मारवाड के मालानी परगने 
के महेचा राठौडो के जसोल सस्थान का स्वामी पहाडसिंह। वह जसवतसिह का पौत्र 
तथा वेरीशाल का पुत्र था। 


पु. १५१ गीत &८ चतर्रासघ बाला मोकलसरं--मारवाड के जालौर भूभाग के मोकलसर 
का स्वामी चतुरसिह वाला राठौड। यह शाखा रिडमल के पौतच्र वालोजी से 

बाला ( वालावत ) कहलाई | 
--वाकीदास री ख्यात पृ. ५७ 


पु. १५२ गीत ६६ श्रमर्रासघ उदावत नींबाज-राठौडो की उदावत खाँप का भ्रमरसिंह । 
वह ठाकुर कुशलसिह का पुत्र था। संवत्‌ १७७९ में महाराजा अ्रजितर्सिह ने श्रजमेर 
पर आक्रमण कर वहाँ के दीवान नाहरखाँ और उसके भाई रुहेलाखाँ को मार कर 
अ्रमर्रसिह को श्रजमेर का प्रवधक नियुक्त किया था। श्रमरसिंह ने श्रजमेर के गढ 
बीटली को सुसज्जित का अ्रजमेर पर महाराजा का अश्रधिकार स्थापित किया । बादशाह 
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ने पुनः अजमेर को प्राप्त करमे के लिए सवत्‌ १७८० वि. में शरफुद्दोला इरादतमंद्र्खा 
को ५०००० हजार सेना देकर विदा किया। उसके साथ आमेर नरेश सवाई जयसिंह 
को भी भेजा । ठाकुर अ्रमरसिह ने शाही सेना का बडी वीरता से मुकाबिला किया। 
कुछ विनो तक युद्ध होते रहने के वाद महाराजा जयसिंह कछवाहा ने महाराजा भ्रजितर्सिह को 
समभा कर अजमेर का श्रधिकार त्यागने के लिए राजी कर लिया । श्रौर बादशाह 
से सधि करवादी।॥ गीत मे प्रमरसिह के साहस और वीरता का वर्णन है । 


--वाकीदास री ख्यात पृ. ६८, मारवाड का इतिहास प्र. भा 
३२३, ३२२४, २२५, ३२६, श्रजितविलास- 


पृ. १५३,१५५ गीत १००, १०१ ठाकर सुरताणर्सिघ उदावत नींबाज---उदावत राठौडो 
के नीवाज ठिकाने का ठाकुर सुरतानसिह । वह महाराजा मानसिह जोघपुर का समकालीन 
सरवार था। महाराजा मानसह ने अपने कुटिलमति परामर्शकों के बहकाने पर स 
१८७७ द्वितीय जेष्ठ सुदि १३ को सुरतानसिह की जोधपुर स्थित नीबाज की हवेली 
पर आ्राक्रणण किया । सुरतानसिह ने अपने भाई शूरसिंह सहित जोधपुर की सेना का 
वीरता पूर्वक सामना किया और हवेली से वाहर निकल कर श्रतने कतिपय वीरो 
सहित जूमता हुआ्ना वीरगति को प्राप्त हुआ । वह स्वामिभक्त सरदार था। 


-मारवाड का इतिहास प्र भा पृ. ४२३। 


पृ. १५६ गीत १०२ ठाकुर सुरतानसिघ उदावत री ठकुराणी--नीवाज के ठाकुर 
सुरतानर्सिह उदावव की ठकुरानी। ठाकुर सुरतानसिह पर स १८७७ वि में फौजराज 
के नायकत्व पर भेजी गई जोधपुर की सेना से लडकर मारे जाने पर उनकी धर्मपत्नि 
चहुवानजी ने सती धर्म का पालन कर देह त्याग किया था। वह ठाकुर दुर्जनर्सिह चहुवान 
की पुत्री थी । 


पृ. १६१ गीत १०३ ठाकर रूपसिघ उदावत रायपुर---उदावतो के रायपुर ठिकाने 
का ठाकुर रूपसिह उदावत । जोघपुर नरेश महाराजा मानसिह के सकेत पर टोक वालो 
के पूर्वंज नवाव अमीरखाँ ने रायपुर पर घेरा डाला। ठाकुर रूपसिंह ने वीरता पूर्वक 
शन्नु का सामना करते हुए रायपुर की रक्षा की । नवाब श्रमीरखाँ रायपुर को विजय नही कर 
सका भोर हताश होकर घेरा उठा कर चला गया । 


--वाकीदास झ्राशिया कृत ठाकर रूपसिघ री माल । 
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पृ १६२ गीत १०४ राउत भीमा रताउत सेतरावा--मारवाड के शेरगढ़ परगने के 
सेत्रावा ठिकाने का श्रधिपत्ति रतनसिह का पुत्र भीमसिह। रावत भीमसिह ने मोकल 
भौर श्रचलदास को युद्ध मे मार कर सेत्रावा पर विजय प्राप्त की थी। स्यातो में इसका 
कोई वृत्तान्त प्रात्त नही है । 


पृ. १६३ भीत १०५ कचरा राठौड़--कचरा ( कल्याणदास ) राठौड़ । गीतनायक 
ठाकुर जसवतर्सिह का पुत्र और कर्णसिह का पौत्र था। उसने दिल्ली मे शाही सेना से 
लड कर वीरगति प्राप्त की थी। किन्तु वह किस के विरुद्ध कब और क्यो लडा कोई 
व्यौरा प्राप्त नही होता । सभवत्त कल्याणदास दुर्गादास के सहयोगियों मे था और महाराजा 
श्रजितर्सिह के वाल्यकाल के युद्धों मे लड़ा होगा । 


पृ. १६४ गोत १०६ सुन्दरदास गोगोद राठौड तेना--मारवाड के शेरगढ भूभाग के 
तेना ठिकाने का स्वामी सुन्दरदास गोगादे राठौड । वह राव वीरमदेव सलखावत के पुत्र 
गोगादेव राठौड क्री सतति परम्परा मे हुआ है । सुन्दरदास के पिता का नाम ठाकुर 
रामसिह शौर पित्तामह का खेता अथवा क्षेत्र सिह था। विशेष विवरण श्रनुपलब्घ है | 


पृ १६५ गीत १०७ रावल पूजा गहलोत डू गरपुर--राजस्थान के डूगरपुर राज्य 
का शासक महारावल पुञ्जराज गहलोत । वह महारावल कमेंसिह का उत्तराधिकारी 
था। पुज्जराजस १५६६ में गद्दीनशीर्न हुआ श्रौर स १७१३ तक ४५ वर्ष शासन 
करता रहा। शाहजादा खुरंम के साथ उसकी घनिष्ठ मित्रता थी। खुरेंम जब 
शाहजहाँ के नाम से वादशाह वना तब पुजराज ने शाही मन्सव प्राप्त कर और भी भ्रतिष्ठा 

प्रात की । | 
-“राजपूताने का इतिहास पहला भा प्‌ ४११-४६१२ 


पृ. १०८ गीत १०८ श्राना गहलीत--अआ्रानन्द्सिह अथवा श्रनोपसिह गहलोत । गीत 
नायक का श्रन्य परिचय उपलब्ध नहीं हुआ । 


पृ, १६८ गौत १०९ विहारीदास गहलोत--विहारीदास गहलोत । वह प्रतार्पसिह 
का पुत्र और रावत कुशलसिह का सेनानायक था। कुशलसिह के राज्य पर शश्ुओ 
के श्राक्रमण करने पर उसने दुर्ग के वाहर निकल कर लडाई की और शज्रुओ का 
सहार कर वीरगति प्राप्त की। विशेष विवरण प्राप्त नही हुआ । 


पृ. १६६ गीत ११० अ्रचलसिघ राखावत--सीशोदियो की राणावत शाखा का 
अ्रचलशब्रिह। वह अजवसिह राणावत का प्रुत्र अथवा वशघर था। 


ह [ ३१ ] 


पृ. १७० गीत १११ सुरतसिघ सगतावत-रावत विक्रमसिंह का तृतीय भाई सूरतर्सिह । 
सूरतसिह ने अपने अञ्राता रावत विक्रमसिह और रावत महासिह सहित शाही सेना नायक 
रणवाजखां मेवाती की सेता पर आक्रमण किया था। रणवाजखाँ और उसका भाई 
ताहरखाँ खारी के किनारे के उक्त युद्ध मे काम आए। रावत महासिंह भर दौलतसिह 
भी रणखेत रहे ।॥ राठौड जयसिंह वदनौर, सामतसह चूडावत, महासिंह का पुत्र नाहर- 
सिह और सूरतरसिह घायल हुए। महाराना सग्रामसह द्वितीय ने महासिंह की सेवाओ 
से प्रसन्न होकर उसके पुत्र को कानौड और सूरतर्सिह को रावत की पदवी श्रौर वाठरडा 
का ठिकाना तथा चूडावत सामतर्सिह को वम्बोरा की जागीर प्रदान की । 


--मेवाड का सक्षिप्त इतिहास, पुरोहित पृ. १३०-१३१ 


पु. १७२ गीत ११९ राजा भारतसघ सीसोदिया साहपुरा--शाहपुरा राज्य के 
राजा भारतर्सिह सीशोदिया | भारतसिह ने शाहपुरा को गद्दी प्रात कर दक्षिण मे बादशाह 
झरंगजेबव के पास अपनी उपस्थिति दर्ज की । और फिर दक्षिण के युद्धों भे शाही सेवा मे 
रह कर वरावर भाग लेता रहा। वसतगढ़ विजय पर बादशाह ने भारतसिह को 
राजा की उपाधि से सम्मानित किया । रणवाजखाँ मेवाती की मेवाड की चढाई के 
समय भारतसिह ने मेवाड का पक्ष लेकर महाराना सग्रामसिह द्वितीय की सहायता 
की । इस सहायता के उपलक्ष्य मे महाराना ने मेवाड का काछोला प्रान्त प्रदान किया । 
उसी अवसर पर महाराना ने कवला, गीरोट, और बदनौर इलाका भी दिया था । तदुपरान्त 
सवत्‌ १७८६ वि से उक्त महाराना ने पुन ८५६ हजार वाषिक आय का जहाजपुर का परगना 
भी बरुशा । बुद्धावस्था ,मे जेष्ठ राजकुमार उसम्मेदर्सिह ने भारतसिहू को नजर बद कर 
राज्याधिकार छीन लिया था । सवत्‌ १७८६ में इनका शाहपुरा मे देहावसान हो गया । 


--शाहपुरा राज्य की ख्यात हस्तलिखित भा १९ 


पृ. १७४ गीत ११३ राजा उस्मेदर्सत सीसोदिया साहपुरा--छजा भारतसिह का 
पुत्र॒ राजा उम्मेद्सिह सीशोदिया शाहपुरा। उस्मेदर्सिह का जन्म सोमवार कातिक सुर्दि 
७ सवत्‌ १७५५ वि में हुआ था। शौर सन्‌ १७२७ ई मे उसने अपने पिता को प्रघि- 
कार च्युत कर शाहपुरा का झासत्त श्रपने हाथ में लिया थ्रा। किन्तु ,३१ दिसम्बर १७२६ 
ई मे भारतसह की मृत्यु के उपरान्त ही वह शाहपुरा की गद्दी पर बैठा था | वह कौमायें 
काल से ही युद्ध मे भाग लेता रहा था। सच््‌ १७२३ ई में जोधपुर के महाराजा अ्रजितसिह 
के विरुद्ध जब शाही सेना अजमेर पर भेजी गई तब उम्मेदर्सिह ने शाहपुरा की सेना का 
नेतृत्व किया था। सवत्‌ १७६८ वि के महाराजा सवाई जयसिह जयपुर और राजाघिराज 
वर्तसिह के मध्यम हुए गगवाना के युद्ध में उम्मेदर्सिह ने जयपुर के पक्ष मे युद्ध मे माग 


पी 


लिया था। सब्‌ १७४४ मे रावराजा बुद्धसिह हाडा वूदी के पुत्र उम्मेदर्सिह का वूदी पर 
ग्रधिकार करवाने के युद्ध मे वह उम्मेदर्सिह की ओर से लड़ा था। मार्च १-२ सब्‌ १७४७ 
ई, के राजमहल तथा श्रगस्त १-६ सच १७४८ के वगरू के युद्ध में जो कि महाराजा 
सवाई ईश्वरीसिंह को पदच्युत कर महाराना जगतर्सिह के मानजे महाराजा सवाई 
माघवर्सिह प्रथम को जयपुर की गद्दी दिलवाने के लिए किए गए युद्ध मे वह महाराना 
की सेना मे रह कर माघवर्सिह के पक्ष मे लडा था। तदनन्तर वह मरहठो के मेवाड पर 
किए गए आ्राक्रमणो मे मेवाड का सशक्त पक्षघर वना रहा और महाराना श्ररिसिंह 
द्वितीय की श्रोर से १६ जनवरी १७६६ ई. मे उज्जन मे ग्वालियर वालो के पूर्वंज 
महादाजी सिंधिया की पँतीस हजार प्रवल सेता को एक वार पराजित करने के बाद 
जयपुर की पन्द्रह हजार नागा ( योद्धा साधुओं ) की सेना से लड कर वीरगति को 
प्रात्त हुआ । 


राजा उस्मेदर्सिह कालीन राजस्थान श्रौर उसकी ऐतिहासिक 
झ्राधार सामग्री लेख परम्परा भाग २३ पृ. ६४ से ११६. 


पृ. १७६ गीत ११४ रावत मोहकमसिघ देवलिया--देवलिया प्रतापगढ के महारावत 
प्रतापसिह का अनुज श्रौर महारावत हरिसिह का द्वितीय पुत्र रावत मोहकमर्सिह । 
रावत मोहकमर्सिह ने प्रतापगढ के राज्य में दस्यु कर्मी भीलो का दमन किया और 
वादशाह के विद्रोही तथा पदच्युत राज्यपाल सर बुलदखाँ ग्रुजरात को अ्रपती शरण 
मे रक्‍खा था। 


--रावत मोहकमर्सिघ हरीसिंघीत री वारता 


पृ. १७६, १८२ गीत ११५, ११६ महाराणा भीमसिघ--महाराना भीमर्सिह सीशोदिया 
उदयपुर । वह महाराना भ्ररिसिह तृतीय के द्वितीय पुत्र थे । वह अपने बडे भाई महाराना 
हम्मीरसिंह दूसरे के निघन के बाद १८३४ पौष सुदि ८ को उदयपुर की गद्दी पर बैठा था । 
उसके शासन काल में मरहठो तथा चूडावतो शक्तावतो के आपसी वेमन्यस्यथ के कारण 
विग्नह्व एव श्रशान्ति रही । इसके समय मे राजकुमारी कृष्णाकुमारी वाग्दान के प्रश्न को लेकर 
जयपुर व जोघपुर के राजाओ मे लडाइयाँ होती रही और श्रापसी विरोध के कारण मरहठो 
श्रौर श्रमीरखाँ पिण्डारी के श्रत्माघारों का शिकार मेवाड को भी होना पडा। श्रन्त में 
श्रग्नेज कम्पनी शासन से समझौता होने पर कही जाकर राजस्थान मे शान्ति हुईं। सं. 
१८८५ चेत्र सुदि १४ को इनका देहात हो गया । भीमसिह उदार और विद्याप्रेमी शासक था । 


--मेवाड का सक्षिस इतिहास पृ १५१-१६६ भीमप्रकास 
हस्तलिखित । 


। अके  ॥| 


पु. १८६ गोत ११७ महाराणा सभुसिघ--महाराना शभुसिह उदयपुर । महाराना 
स्वरूपसिंह के नि सतान स्वर्गंवासी होने पर वह बागोर ठिकाने से गोद श्राकर स १६१८ वि 
मे उदयपुर की गद्दी नशीन हुआ भर स १६३१ वि मे मृत्यु को प्राप्त हुआ था । 


--मभेवाड का संक्षित इतिहास प्‌ १७८-६८२ 


पृ. १८६ गीत ११८ महाराणा स्वरूपसिघ--महाराना स्वरूपरसिह उदयपुर । स्वरूप- 
सिंह महाराना सरदारसिह का छोटा भाई था । सरदारसिह के नाभश्रौलाद देहावसान हो 
जाने पर वह॒वि स १०६९६ वि मे गद्दी बेंठा था । स्वरूपसिह के गद्दी पर बैठने पर 
मेवाड के जागीरदारों के सेवा नियम तथा अधिकार श्रादि की व्यवस्था की श्ौर राज्य 
सचालन व्यवस्था मे सुधार किया | वह स. १६१८ में मर गया। 
--मेवाड का सक्षिस इतिहास पृ १७३-१७८ 


पृ १६९१ गीत ११६ रावत पहाडसिघ चूंडावत सलूम्बर--मेवाड के सलूम्बर ठिकाने 
का स्वामी रावत पहाडसिह चूडावत। वह महाराना श्ररिसिह तृतीय के पक्ष मे स 
१८२४५ वि. मे उज्जेन मे महादाजी सिंधिया की सेना से वीरता पूर्वक लडता हुश्मा मारा गया 
था। वह रावत जोघसिह का पुत्र था । और सवत्‌ १८२१ में सलुम्बर की गद्दी पर बंठा था । 


>शाहपुरा राज्य की ख्यात 


पृ. १९६ गीत १२० रावत हमीरसिघ भदेसर--मेवाड के भदेसर ठिकाने का रावत 
हम्मीरसिह चूडावत । वह रावत मभरोसिंह का पुत्र था। महाराना भीमसिंह समय 
मे अमीरखाँ पठान ने भदेसर छीन कर निम्बाहेडा मे मिला लिया तब हमीरसिह ने श्राक्रमण 
कर भदेसर से मुसलमानों को निकाल कर शअ्रपना अ्रधिकार स्थापित किया । हम्मीरसिह 
ने मरहठो के विरुद्ध के युद्धों मे भी भाग लिया था । 


पृ २०० गीत १२१ रावत प्रतापसिघ चू डावत श्रामेट--मेवाड के श्रामेट ठिकाने का 
स्वामी रावत प्रताप्सिह चूडावत। वह रावत फतहसिह का उत्तराधिकारी था। महाराना 
अ्रिर्सिह और फितूरी नाम से प्रसिद्ध महाराना रतनर्सिह के समर्थक नागाओ के युद्ध मे 
प्रतापसिह ने महाराना का पक्ष लिया था । गणेशपत्त के साथ की लकवा की लडाइयो में 
वह लकवा का पक्षधर होकर लडा था। 


“+राजपुताने का इतिहास श्रोफा जिल्द दूसरी प्र १२०६-१२११ 


पृ २०५ गोत १२२ महाराज सगतर्सिघ सगतावत सांवर--अ्रजमेर मेरवाडा के 
सावर सस्थान-का स्वामी महाराज शक्तिसिह शक्तावन । ज़ह महाराना प्रतापर्सिह के 
अनुज महाराज शक्तिसिह के वशघर गोकुलदास भाणावत की सतप्ति परम्परा में था। 


[ हे४ड ] 


गक्तिसिह ने मल्हारराव होलल्‍कर की सेना से लडाई लडी थी। और होल्कर की सेना 
को परास्त कर कीति अजित की । 


पृ, २०६ गीत १२३ ठाकर राजसिघ संखवास--जोधपुर की नागौर पट्टी के सखवास 
ठिकाने का ठाकुर राजसिंह चौहान । वह ठाकुर अजवर्सिह का जेपष्ठ पुत्र और महा- 
राजा विजयसिह जोधपुर का विश्वस्त सामन्‍्त था। राजसिह ने जयश्रप्पा सिंधिया द्वारा सवत्‌ 
१८११ वि में महाराजा रामसिंह ( पदच्युत ) के पक्ष मे महाराजा विजयर्सिह पर 
श्राक्रमण करने पर मेडता के युद्ध मे भाग लिया था। मेडता के युद्ध में विजयर्सिह के 
पराजित होकर नागौर मे शरण लेने पर जयश्रप्पा और रामसिंह की सेना ने तागौर को 
जा घेरा श्रौर नागौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया | तव उदयपुर महाराना राजसिह द्वितीय 
ने विजयसिह श्रौर जयप्रप्पा के मध्य समझौता करवाने के लिए रावत ज॑तर्सिह सल्ुम्बर को 
भेजा था। किन्तु विजयर्सिह ने केशरीसिंह खोखर और उसके एक साथी द्वारा जयश्रप्पा को 
छल से नागोर मे मरवा डाला। इस घटना से उत्तेजित होकर जयग्रप्पा के भाई 
दत्ताजी ने समझौते के लिए वहाँ ठहरे हुए रावत जैतरसिह, विजय भारती और जोवपुर 
के सामतो पर आ्लाक्ममण किया। विजयसिह के पक्ष के दो हजार सैनिक वहाँ उपस्थित 
ये। उसी युद्ध मे रावत जैत्रसिह, विजयभारती श्रौर ठाकुर राजसिह जुभते हुए मारे 


गए ये । तदनन्तर विजयसिह को दत्ता मरहठा को क्षति स्वरूप ५० लाख नकद रुपये तथा 
अजमेर व जालोर का प्रान्त देना पड़ा । 


>-मुगलकालीन भारत पृ १६५-१६६, विजयविलास 
हस्तलिखित छद ४३२, कीरत प्रकास हस्तलिखित । 


पृ. २९०, २१२ गीत १२४-१२५ कवर सेरसिघ चुवांसा सखवास--मारवाड के नागोर 
पट्टी के चौह्ानो के ठिकाने सखवास का स्वामी कुवर शेरसिह चौहान । वह ठाकुर 
शभुदानसिंह का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था । शेरसिंह ने महाराजा भीमसिंह की शोर से 
विस १८५० में भावर स्थान के युद्ध में भाग लिया था और महाराजा विजयसिह की 
सेना से लडाई की थी । वह युद्ध शेख पठान के विपक्षी नेतृत्व मे लडा गया था। सूरज- 
मन्ल मेडतिया कुचामन, हरिसिह कृपावत चण्डावल श्रादि महाराजा भीमसिंह के पक्ष के अनेक 
सरदार काम श्राए ये । शेरसिह और उसका अनुज घीरसिह घायल होकर वच रहे थे । 


-+मारवाड का इतिहास प्र. भा प्र ३६१-३६२, कीरत प्रकास । 


पृ. २१३ गीत १२६ रावत जोघर्सिघ चौहाणा कोठारिया--रावत मोहक्मार्सनह का 
पुत्र रावत जोधर्सिह चौहान कोठारिया । रावत जोब्र्मिह ने स १८४५७ के प्रथम भारतीय 


[ ३४ |] 


स्वातञ्य सम्राम में विद्रोहियो का साथ दिया था। मारवाड के भ्राउवा ठिकाने के ठाकुर 


कुशालसिह को श्रपने वहाँ ठहराने तथा सहायता करने मे उसने श्रग्नेजो का तनिक भी 
भय नही माना । 


--राजपूताने का इतिहास दूसरी जिलल्‍द श्रोफा पृ ११८६, 
मेवाड का सक्षिम इतिहास पू १७५। 


पू २१५ गीत १२७ सुरजमल चौहारा मुडैटी--ग्रुजरात के ईडर राज्य के मुडेटी 
ठिकाने का ठाकुर सूरजमलल चौहान । वह ठाकुर जालिमसिह का पुत्र था। सूरजमल्ल ने 
ईडर के महाराजा केशरीसिंह के निघन पर श्रग्नेजो के सती प्रथा कातुन का उल्लंघन करते 
हुए महाराजा की महारानियो को सती करवा कर उनकी इच्छा पूर्ण की थी । उक्त लडाई 
मे उसके कतिपय सैनिक मारे गए थे । 


--वीर चरित्र माला पृ १४०-१४१। 


पृ. २१८ गीत १२८ राव भोज हाडा यू दी--राजस्थान के बूदी राज्य का शासक राव 
भोज हाडा। वह राव सुजत हाडा का जेणष्ठ पुत्र था। भोज सवत्‌ १६४२ 
वि मे बूदी की गद्दी पर बैठा था। बादशाह श्रकवर की ग्रुजरात की चढाई के समय वह 
अपने भाई दुर्जनशाल सहित साथ था। भोज ने शत्रु सेनापति को दन्द्र युद्ध मे मारा था। 
झ्रहमदनगर के घेरे मे भी उसने वीरता दिखाई थी। तदनन्तर उडीसा के युद्ध मे भी 
शाही सेना के साथ रह कर लडाई की थी । वह स. १६६४ वि. में वूदी के राजमहल से गिर 
कर मर गया । 


-मश्रासिडलू उमरा पृ २७३-२७४। 


पृ. २१६ गीत १२६ भहाराव राजा भावसिघ हाडा बू दी--बूदी का शासक महाराव 
राज। भावसिह हाडा । वह महाराव राजा शन्रुशाल का जेष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी 
था। भावसिह अपने पिता महाराव शश्रुशआल के स १७१५ वि के शामूगढ के युद्ध मे 
भारे जाने पर बूदी की गद्दी पर बंठा था। तदनन्तर वह बादशाह शऔररगजेब द्वारा तीन 
हजारी दो हजार सवारो का मन्सब पाकर सम्मानित हुआ । भावसिह ने शाही सेवा मे रह 
कर शाहजादा शुजा तथा छत्रपति शिवाजी मरह॒ठा का दमन करने के लिए भेजे गए महाराजा 
जसवतर्सिह राठौड तथा महाराजा मिर्जा राजा जयसिंह के साथ नियुक्त होकर दक्षिण की 
लडाइयो मे लडा था। वह चांदा के राजा के विरुद्ध भी लड़ा था। अ्रन्त मे स १७३४ वि, में 
ओऔरगाबाद मे उसका देहान्त हो गया । 


+मआसिसल्‌ उसरा पृ २५७-२५६, ठाड राजस्थान, 
भाग २ पृ. १३४२ । 


[ रे६ ] 


प्र २२० गीत १३० नाथजी सर्घावत हाडा-रघुनाथसिंह का पुत्र श्रववा वशधर नाथसिह । 
नाथसिंह ने कछवाहो के साथ युद्ध लड कर वीरगति प्रास की थी। वह युद्ध कव कहाँ 
लडा गया था कोई वृत्तान्त नही मिला । सभवत महाराव राजा वुद्दसिह के पक्ष में वह 
पाचोलास के युद्ध मे लड कर मारा गया होगा । 


पु. २२३ गीत १३१ महाराज भगतराम हाडा इन्द्रगढ़--कोटडियाद ( हाडीती ) 
क्षेत्र मे इन्द्रगग सस्थान का स्वामी महाराज भक्तराम हाडा। वह महाराज छत्रसिह 
का पुत्र था । महाराव राजा उम्मेद्सिह ने इन्द्रगड के महाराज देवसिंह को मार कर भगत- 
राम को स १८१३ मे इन्द्रगढ प्रदान किया था । 


पृ, २२८ गोत १३२ हाडा गोडा रो जुद--हाडो और गौडो का युद्ध । वादशाह 
शाहजहाँ के श्रन्तिम दिनो में लडे गए शाहजादो के उत्तराधिकार के उज्जन और धौलपुर 
के युद्धों मे उज्जैन मे हाडा राव मुकुन्दर्सिह कोटा तथा ग्रौड अजु न श्रौर घौलपुर मे महाराव 
राजा शथबुशाल और गौड राजा शिवराम व भीमसिंह गौड़ एक पक्ष मे रह कर लडते हुए 

धराशायी हुए थे। 
--चविन्हैरासो परिशिष्ट पृ २२३, २२४, २२७, २३८ । 


पृ. २३० गीत १३३ राजराणा रायसिघ भाला सावड़ी--मेवाड के सादड़ी ठिकाने का 
स्वामी राजराणा रायसिह काला ट्वितीय। वह राजराणा 'कीतिसिह प्रथम का पुत्र था| 
रायामह ने मेवाड की सेना का नेतृत्व करते हुए हींता स्थान में मैदान के हट्ट मरहठा 
की ८ हजार सेना से युद्ध लडा था । वह उस युद्ध मे घायल होकर जीवित रहा श्रौर उसका 
लघु अआता नाथसिंह मारा गया था| 
--श्री काला भूपरणा मार्तण्ड पृ ६८६5-७२, राजपूताने का इतिहास 
जिल्द २ चतुर्थ खण्ड पृ ११८३ । 


पृ [२३५ गीत १३४ रावल भ्रमरसिघ भाटी जैसलमेर---जैसलमेर के रावल मालदेव 
का उत्तराधिकारी रावल श्रमरलिह भाटी । उसने पजाब मे मुसलमानों के साथ के युद्ध 
में शौय प्रदर्शंत कर यश प्राप्त किया था। स १६७० वि. में उसका देहान्त हुआ था । 


+>नैणासी भा २ पृ. €८ 


पृ २३६ गीत १३५ मुलराज सौलंखी-मूलराज सौलखी । मूलराज ने कटार युद्ध लडकर 
वीरगति प्राप्त की थी। विशेष विवरण प्राप्त नही है । 


पु. २३७ गीत १३६ लालसघ सोलखी--हरिसिंह का पुत्र लालसिह सौलखी । लालसिंह 
'नें बादशाह की ओर सत्रे उज्जेन में युद्ध लडा और अ्र्पता जीवन न्यौछावर कर वादशाह 
के प्राणो की रक्षा की । 


[0 के." 


पृ. २३६ गीत १३७ पझमर्रासघ गरडवा-अमर्रासह गरडवा का निवास स्थान, युद्ध स्थान 
तथा समय और युद्ध विवरण प्राप्त नही है । 


पृ. २४० गीत १३८५ दुरजणसाल सोडा--दुर्जेतशाल सोढा । दुर्जनशाल ने सिरोही 
पर राठौडो के आक्रमण करने पर वीरता दिखाई थी। सभवत वह महाराजा मानसिह 
राठौड की सेना के सिरोही पर हमला करने पर लडा हो। ख्यातो मे कोई उल्लेख 
नही मिला । 


पृ. २४१ गोत १३६ सावलदास डाबर--मालवा मे बडनगर का शासक श्यामलदास 
डावर । वह फत्तहर्सिह का पुत्र था। उसने बडनगर पर आक्रमण करने पर किस मिर्जा 
पदधारी शाही सेनानायक से युद्ध किया कोई वृत्त नहीं मिला । 


पृ. २४२ गीत १४० से रखाँन पठान--अ्रवदलखाँन का पुत्र शेरखाँन पठान । शेरखाँन 
का वंश परिचय सही मिला । सभवत वह जालोर के बिहारी पठानों मे सेथा और 
महाराजा श्रसिंह जोधपुर का समवर्त्ती था । 


पृ २४३ गीत १४१ गीत भरतपुर किला पर जाठ श्रग्न जा रो-राजस्थान के जाट राज्य 
के भरतपुर दुगें पर अ्ग्नेजो से लडे गए युद्ध का गीत । जसवतराब होल्कर ने अग्रेजो के विरुद्ध 
अपना राज्य त्यागकर राजस्थान के भरतपुर राज्य के महाराजा रणजीतर्सिह की शरण लेकर 
डीग के किले को श्राश्रयस्थल बनाया था। डीग के पास श्रग्नेजो से जबर्दस्त युद्ध हुआ । 
जिसमे श्रग्नेजो के ६४३ योद्धा मारे गए थे, जिनमे २२ उच्च सेनिक अ्रधिकारी थे । होल्कर 
की स्रारी सेना काम श्रायी थी । तब फिर भरतपुर के किले में जाकर डटे थे। वहाँ भी लेक 
के नेतृत्व मे अग्रेजो ने पीछा किया और कई दिनो तक श्रनवरत युद्ध होता रहा । किन्तु श्रग्नेज 
सफल नही हुए । यशवत्तराव का सहायक श्रमीरखा पठान श्रग्नरेजो से मिलकर तटस्थ हो 
गया, ऐसी परिस्थिति मे रणजीतसिह को श्रग्नेजों से सधि करने के लिए बाध्य होना पडा । 
किन्तु भरतपुर नरेश ने यशवतराव को अग्रेजो को नहीं सौंपा। वह युद्ध १८०४, २३ 
दिसम्बर से अग्रैल १८००५ तक चलता रहा । 


हे 
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